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अपने अध्ययन तथा अध्यापन काल में जिन पौराणिक अन्तकंथाओं का 
मैंने र॑ग्रह किया था, उनको अपने इष्टमित्रों तथा विद्याथियों के आग्रह से 
कोशरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ | जिन ज्ञात तथा अज्ञात विद्वानों के परंर्यों से 
मुझे इस कोश की सामग्री उपलब्ध हुई है, उनको धन्यवाद देते हुए मैं विशेष 
रूप से संपादक-कल्याण' (गोरखपुर) की आभारी हूँ, जिन्होंने अपने यहाँ 
से प्रकाशित रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रथों से कथाओं को चयन करने 
की अनुमति मुझे दे दी है। 

इस कोश में केवल उन्हीं मुख्य पौराणिक अन्तकंथाओं का सप्रह है, 
जिनके लिए हिन्दी-साहित्य के विद्याथियों को इधर-उधर मटकना पड़ता है। 
मुझे पूर्ण आशा है कि केवल विद्यार्थीयण ही नहीं, किन्तु अन्य कथा-प्रेमी 
भी इस “कथा-कोश” से लाम उठायेंगे | 

पं० देवीदयाल चतुर्वेदी की अमृल्य सहायता से ही इस कोश का प्रकाशन 
संभव हो सका--इसलिए, उनकी भी में बहुत कृतज्ञ हूँ। 
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भरत राजा के वंश में शान्तनु नामक एक राजा थे। उनके तीन पुत्र 
थे--देवब्त, चित्राज्नद ओर विचित्रवीय । देवब्रत ने आजल्म अविवाहित 
ओर कभी राज्य न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, अतणव वे भीष्म! 
नाम से प्रसिद्ध हो गये । चित्राह्नद एक युद्ध में मारे गये | ऐसी दशा में 
अपनी माता सत्यवती के कहने से भीष्म काशी के राजा इन्द्रद्यस्त की 
तीनों पुत्रियों का हर॒ण (स्वयंवर सभा से) कर हस्तिनापुर ले आये। ये 
तीन पुत्रियाँ थीं--अंबा, अंबिका ओर अबालिका । 

अंबा सबसे वढ़ी थी। वह सोमदेश के राजा शाल्व को पविरूप 
में वरण कर चुकी थी, अतएव भीष्म ने उसे शाल्व के पास पहुँचा 
दिया; किन्तु शाल्व॒ ने उसके चरित्र पर संदेह कर उसे अहय नहीं 
किया । अतः वह अपनी दुर्देशा का कारण भीष्म को समझ, उनसे वदला 
लेने के लिए, परशुराम के पास पहुँची; किन्त वसु के अवतार, महावली 
योद्धा अपने शिष्य भीष्म से युद्ध कर परशुराम हार गये | इससे निराश 
हो अंबा तपोवन में जाकर उम्र तप फरने लगी। शिवजी ने उसके 
तप से प्रसन्न हो, उसे वरदान दिया कि तुम दूसरे जन्म में पुरुषत्व प्राप्त 
कर युद्ध में भीष्म को मारोगी। तम राजा द्रपद के यहाँ जन्म लोगी 

ओर तुम्हे सब इत्तान्त स्मरण रहेगा | इसके पश्चात्‌ चिता में जलकर 


है 


अंबा मर गई। फिर उसने शिखंडी नामके कन्या होकर पुरुषत्व प्राप्त 
किया, जिसको आगे कर पांडवों ने भीष्म पितामदद को बारणों से वेध 


मूच्छित कर दिया। 





अंबा को शकर का वरदान 


अबा से छोटी बहिन का नाम अंबिका था। वेदव्यास के नियोग 
द्वारा अविका के गर्स से ध्ृत्तराष्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सबसे 
छोटी वहन अंबवालिका थी। उसके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। 
धृतराष्ट्र के पुत्र “कोरव” ओर पाडु -के पुत्र “पाडव” कहलाये | 


०3% 2॥ 


शाल्व शिशुपाल का मित्र था। वह रुक्मिणी के विवाह के अवसर 
पर बारात में, शिशुपाल की ओर से, गया था। रुक्मिणी-हरण के समय 
यदुवंशियों ने युद्ध मे जरासन्ध आदि के साथ शाल्व फो भो हराया 
था | तमी शाल्व ने यदुवंशियों के नाश की प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण 
. उसने आशुत्तोष भगवान्‌ शंकर को मनाने के लिए उम्र तपस्या की । शंकर 
के प्रसन्न होने पर शाल्त्र ने वर माँगा कि मुझे आप ऐसा विमान 
दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंध, नाग ओर राक्षसों से भी तोड़ा 
न जा सके । विमान स्वेच्छाचारी ओर यदुवंशियों का नाश करनेवाला 
हो | तब भगवान्‌ शंकर ने मय दानव से लोहे का “सोम” नामक विमान 
बनवाकर शाल्व को दे दिया। शाल्बव ने इसी विमान पर चढ़ द्वारका 
पर चढ़ाई कर दी। प्रद्यम्न ओर शाल्व का घमासान युद्ध हुआ । 


उन दिलों श्रीकृष्ण ओर बलराम इन्द्रपस्थ गये हुए थे। श्रीकृष्ण 
द्वारका पर आई जिपत्ति की सूचना पाकर लोट आये। युद्ध-भूि 
में आये तो शाल्व, अपने मित्र शिशुपाल की म्त्यु ओर रुक्मिणी-हरण 
_को याद कर, ऋष्णजी पर टूट पड़ा । वहुत देर तक श्रीकृष्ण ओर 
' शाल्व में युद्ध होता रहा। अन्त मे भगवान्‌ के चक्र से उसकी मृत्यु 
हो गई ओर उसका दिव्य विमान भी चूर-चूर हो गया। 


अंवरीष, दुवांसा, सुदशन चक्र, इत्पा 


५ सूयवंशी राजा आंवरीप परम प्रतापी ओर भगवान्‌ के भक्त थे। 
एक बार उन्होंने एकादशी का त्रत करने का निश्चय किया। एकादशी 
का ब्रत कर एक दिन वे, द्वादशी को कुछ खाकर, त्रत पूर्ण करने ही जा 

4 रहे थे कि दुर्वासा सुनि अनेक क्रूषियों के साथ आ पहुँचे। राजा ने 
श्रत फा पारण न कर दुर्वासा मुनि से सोजन करने के लिए प्रार्थना की ) 
दुर्वासाजी स्‍्वान करने चले गये। वहाँ उन्हे देर हो गई । उस दिन 
डादशी थोड़ी ही देर के लिए थी ओर त्रयोदशी लगने से एक-आधघ घड़ी 
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वाकी थी। शाख्रानुसार द्वादशी में ही पारण न करने से दोष लगता दै 
और त्रयोदशी लग जाने से श्रत निष्फल दो जाता है। अतः ब्राह्मणों के 
कहने से उन्होंने शालग्राम की मूत्ति को स्नान करा चरणास्रत पी 
लिया । इतने मे दुर्वासाजी ज्लोट आये। उन्हें. भ्रम हो गया कि राजा ने, 
बिना मेरे आये दी, जलपान फर लिया है। अतएव आगबबूला हो उन्होंने 
राजा को शाप दे दिया कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी ओर दस बार शरीर 
धारण करना होगा । शाप दे देने पर भी उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ। 
उन्होंने अपना एक बाल तोड़कर “कत्या” नाम की एक स्यानक राक्तंसी 
उत्पन्न की । वह राजा को खाने को कपटी, तब सगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र 
फेंककर उस कृत्या को भस्म कर दिया। फिर वह्‌ चक्र दुर्वासा को दंड 
देने के लिए उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा अपने प्राण बचाने फो 
तीनों लोकों में भागते फिरे, किन्तु उन्हें. कहीं शरण न मिली । अन्त में 
दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीष के पेरों पर गिर पडे ओर क्वमा मॉगने लगे। 
तब भगवान्‌ ने चक्र फो शास्त कर दिया ओर दुर्वासा भुनि से कद्दा कि 
जो शाप आपने राजा को दिया है, उसे अपने प्रिय भक्त के बदले में 
स्वयं अ्हण करूँगा । इसी फारण भगवान्‌ को मत्स्य, वाराह, कूमे, नृ्सिह, 
वामन, परशुराम, राम, ऋष्ण, बुद्ध और कल्कि ये “दशावतार” 
लेने पड़े । 


अकृतत्रण और परशुराम 


मद्दामुनि अकृतब्रण भगवान्‌ परशुराम के परमप्रिय शिष्य थे। ये 
बढ़े साधु स्वभाव के मुनि थे। जब ये छोटे बालक थे, तब इन्हें बाघ 
उठाकर बन में ले गया था । बाघ ने इन्हें मारा नहीं, इनका पालन-पोषणा 
'किया। ये वन में शेर, वाध आदि हिंसक पशुओं के बीच में पले थे; 
देवसयोग से इन्हें परशुरामजी मिल गये। वे इन्हें उठा लाये और 
शिक्षा दी। वार्षो के बीच रहते हुए मी इन्हें एक त्रण नहीं हुआ, 


( ४ ) 


इसलिए इनका नाम अक्ृतत्रण पड़ा। ये अत्यन्त गुरुभक्त थे । परशुराम 
के साथ सदेव छाया की तरह रहते थे । 


अगस्त्य, विंध्याचल, आतापी, वातापी, टिटिहरी 


अगस्त्य मुनि वेदों के मंत्रद्टा ऋषि थे। इनके पिता का नाम 
सूर्य ओर वरुण था । कहते है, एक बार वे दोनों स्वर्ग की अप्सरा उवेशी 
पर मुग्ध हो गये, जिससे अगस्त्य का जन्म हुआ | अगस्त्य का जन्म 
एक घड़े में हुआ था, अझतएव ये कुंभज क्रूषि कहलाते थे। अगस्त्य 
अपने कर्मा' के कारण अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे--जो अंग! 
अर्थात्‌ पबत को भी स्त॑मित कर दे, उसे “अगस्त्य” कहते हैं । 


एक वार विंध्याचल पवेत को बड़ी दैर्ष्या हुईं कि सब देवता 
सूर्य, चन्द्र आदि सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, किन्तु मेरी नहीं 
करते। पाषाण होने के कारण उसमें नम्नता ओर कोमलता के भाव 
फहाँ से आते ९ अतएव ईर्ष्या के वशीभृत हो उसने सूर्य का मार्ग बन्द 
करने का विचार किया। सूर्य से उसका विशेष बेर था, कारण सूर्य की 
गर्मी से उसके वक्त आदि झुलस जाते थे। गये में वह बढ़ने लगा | 
बढ़ते-बढ़ते सूथे को भी उसने ढक लिया । जब संसार में सर्वत्र अंधकार 
छा गया, तो देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से प्राथना की | महर्षि अगस्त्य, 
अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ, विन्ध्य पर्वत के निकट गये। 
विन्ध्याचल शाप के भय से उनके चरणों में गिरकर बोला--मेरे 
योग्य कोई सेवा बताइए ।”? 


अगस्त्य मुनि ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा--/जब तक मे 
न लोहूँ, ऐसे ही पड़े रहना ॥/ 


महर्षि अगस्त्य दक्षिण चले गये ओर फिर वहाँ से न लोटे | तब से 
आज तक विन्ध्याचल ज्यों का त्यों पढ़ा हुआ है । 


( ६ ) 


अगस्त्य मुनि लोक-कल्याण के लिए प्रसिद्ध हे | दो-एक बार महर्षि 
ने समुद्र को भी पी लिया था। बृत्रासुर के मारे जाने के बाद बचे हुए 
“कालेय” आदि देत्य समुद्र में छिपकर रहने लगे थे। वे रात को बाहर 
निफलते थे ओर अनेक प्रकार के उपद्रव किया करते थे | ये देत्य कऋषि- 
मुनियों को भी खा जाया करते थे। अतएव उनके दुःख से दुःखी द्वो, 
धगस्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का जल पी लिया। समुद्र के सूख जाने 
पर उसमें से दो भयंक्रर राक्षस “आतापी” आर “बातापी” निकले । 
इन दोनों को अगस्त्य ने बढ़ी युक्ति से मार डाला। 

एक समय समुद्र एक टिटिहरी नामक चिड़िया के तीन बच्चों फो बहा 
ले गया। क्रोध फर समुद्र को सुखा डालने की इच्छा से बह चिड़िया 
अपनी चोंच में पानी भर-भरकर बाहर फेंकने लगी । अगस्त्य मुनि ने 
रसे देख इसका कारण पूछा, तो उसने अपना सारा दुःख कह सुनाया | 

मुनि को उस निस्सल्तान टिटठिहरी पर बढ़ी दया आई आओर उससे 
कहने लगे--'समुद्र बढ़ा जढ़ है। हम उसको अचश्य द॑ड देंगे |? ऐस। 
कहकर वे समुद्र के किनारे स्नान करने लगे । उसी समय समुद्र उन्तकी 
पूजा की समस्त सामग्री बहा ले गया। अब मुनि का क्रोध और भड़क 
उठा। उन्होंने तीन वार आचम़न कर समुद्र को सुखा डाला ओर वहा 
मेदान कर दिया। फिर कुछ काल पीछे जब देवताओं ने मुनि की स्तुति 
की, तो उन्होंने लघुशका कर समुद्र को फिर से भर दिया। इसीलिः 
समुद्र का पानी खारा हो गया | 

इन्दोंने ही राजा नहुष को शाप देकर महाकाय अजगर बना दिया था 
श्रीराम वतगमन के समय इनके आश्रम में पधारे थे। भक्त सुतीच्ण इर्न्द 
के शिष्य थे। श्रीराम जब अयोध्या लोटे और जब उनका राज्या[मिषेय 
हुआ, तो उन्होंने राम को अनेक कथाएँ सुनाई थीं। 

अगस्त्य-संद्दिता नाम का एक सुन्दर अंथ भी है। अगस्त्य एक तार 
है, जिसका उदय शरद्‌ ऋतु मे होता है । उसका उदय होने से मारे क 
वर्षा-नल सूख जाता दे ओर सरोवरों का जल शुद्ध, स्वच्छ ओर निर्मल 
हो जाता है | इसी तारे से सवत्‌ के शुभाशुभ का भी विचार होता है । 


( ७ ) 


अगस्त मुनि के पय्योयवाची नाम है--मैत्रावरुणि, ओवेशेय, छुंभज 
घटोद्धव, कुंभसंभव, समुद्रचुलुक, पीताडिध । 

अगस्त्य ऋषि समुद्र के शत संक्रटों की अवहेलना कर दूर दूर की 
निर्वाध यात्रा किया करते थे | भारत के पूर्वीय द्वीपों के असंख्य निवासी 
आज भी अपने को अगस्त्य म्रुनि की सन्‍्तान मानते हैं । 


अंधक, शिव, भेरव 


अंधक देत्य कश्यप ओर उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। इसके एक 
सहस्र सिर थे ओर दो सहखर भुजाँ ओर नेत्र थे। देत्यों की मत्यु के 
उपरान्त, दिति देवताओं पर बहुत क्रद्ध हुईें। उसने कश्यप से एक 
अत्यन्त पराक्रमी और अवध्य पुत्र की याचना की जिससे इस देत्य 
की उत्पत्ति हुईं। दो हजार नेत्र रहने पर भी वह देत्य अंधक इसलिए 
कहलाता था कि अहंकार के नशे में चूर अंधों के समान लड़खड़ाता 
हुआ चलता था। 


एक बार वह स्वर्ग से पारिजात पुष्प चुराकर ला रहा था कि उसकी 
मुठभेड़ शिव से हो गई। शिव ने उसे मार डाला। इसी कारण शिव 
अधकारि कहलाने लगे | जिस समय शिव इस देत्य से युद्ध कर रहे थे, 
उस समय इसने शिव के मस्तक पर अपनी एक गदा मारी, जिससे 
रक्त की धारा बहने लगी । उसी धारा से पाँचों भेरवाँ की उत्पत्ति हुई । 
भंरव शिव के गण हैं, जो उन्हीं के अवतार माने जाते है | 


झक्रर और नन्‍्द 


अक्रर यदुरबशी श्वफल्क (सुफलक) के पुत्र थे। ये ऋष्णजी के चाचा 
लगते थे ओर मथुरा में कंस का राजकाज सँमालते थे। नाता प्रकार के 
भयत्नों से कंस जब श्रीकृष्ण को मार न सका, तो उसने धनुषयज्ञ ओर 


( ८ ) 


मल्ल-युद्ध देखने के बहाने वलराम ओर ऋष्ण को मथुरा बुलाने के लिए 


दानोध्यक्त अक्तर को ब्रजमूमि सेजा। 


यदुवशी अक्रूर बढ़े धर्मात्मा थे ओर वसुदेव के भाई लगते थे । 
त्रजभूमि आने पर अक्रूर बढ़े चिन्तित ओर दुः:खी थे। मार्ग में वनभूमि 
पर पड़े ध्वज, वजन, अकुश आदि चिह्नों से युक्त श्रीकृष्ण के चरणु- 
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वलराम को लेकर वे मथुरा चले । विदा होते समय यमुना नदी के किनारे 
स्थ खड़ा कर अक्रूर स्नान करने लगे, तो डुबकी लगाते द्वी जल में वलराम 
ओर कृष्ण दिखाई पढ़े। विस्मित हो सिर उठाकर दर तट पर रथ को 
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नाग पर विराजमान चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान्‌ को समस्त पा५षेदों 
£ सहित देखा । भगवान्‌ के दर्शन कर अक्रर परम आननन्‍्दित हो स्तुति 
करने लगे । भगवान्‌ की सूर्ति के अन्तर्धान होने पर अक्रर जल से बाहर 
निकल आये ओर रथ पर बेठ गये। कंस को मारकर श्रीकृष्ण अक्रर के 
“घर भी गये थे ओर उन्तका आतिथ्य स्वीकार किया था। 
पांडु की झत्यु का समाचार सुन, ऋष्णजी ने अक्रूर को हस्तिनापुर 
भेजा था। अक्रर वहाँ गये ओर धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कढु व्यवहार 
हु मथुरा लोट आये ओर श्रीकृष्ण से हस्तिनापुर के सब समाचार 
। 
श्रीकृष्ण के साथ अक्रर मथुरा से द्वारकापुरी में जाकर रहने लगे थे । 
इल्हीं की सम्मति से शतधन्वा स्यमस्तक मणि सत्राजित से छीनकर चला 
गया था, फिर श्रीक्षष्ण से डरकर अक्रूर के पास ही मणि छोड़ गया था। 
अन्त में श्रीकृष्ण ने मणि अक्रूर को दी दें दी थी। 


अक्षय पात्र, दुवासा, द्रौपदी, श्रीकृष्ण 


दूसरी बार भी कोरवों से जुए में हार जाने पर जब पांडवों को तेरह्‌ 
वर्ष के लिए बन में जाना पढ़ा, तव धोस्य ऋषि के आदेशातुसार युधिष्ठिर 
ने सूय की आराधना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्टिर का अमभिप्राय 
समम्कर कहा कि आज के चोदहवें वर्ष तुम्दें अपना राज्य मिल जायगा, 
तब तक मे तुम्हे अन्नदाल करता रहूँगा। इसके बाद सूर्यदेव ने युधिछ्ठिर 
७ फो ताँबे का एक पात्र दिया ओर कह्ा--तुम्दारे रसोईघर मे इस पात्र मे 
। जो कुछ फल-मूल, शाक आदि भोजन-सामग्री तेयार होगी, वह तव तक 
अक्षय रहेगी, जब तक द्रोपदी परोसती रददेगी। इस प्रकार अक्षय पात्र 
'मराप्त कर बन में सी पांडव सुख से रहने लगे । थोड़ा पकाया हुआ अन्न 
', भी अक्षय हो जाता ओर युधिष्टिर सब ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराने 
लगे । बचा हुआ स्वयं खाते | अन्त मे जब ठ्रौपदी खाती, तब पात्र का 
अन्न समाप्त होता । 
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धीरे-धीरे दुरात्मा दुयोधन को यह सेद ज्ञात हुआ, तो उसने पाडवों 
को नीचा दिखाने के लिए एक युक्ति सोची | उसने दुर्वासा मुनि को 
प्रसन्न कर फह्दा कि आप वन में पाडवों के अतिथि होकर जाइए ओर 
जिस समय द्रोपदी स्वयं भोजन करके विश्राम कर रही द्वो, उस समय 
जाकर उनसे भोजन माँगिए। दुर्याधन जानता था कि दुर्वासा मुनि 
महाक्रोधी हैं। भोजन न मिलने पर अवश्य पांडवों को शाप दे देंगे। 

दुर्वासा मुनि दस हजार शिष्यों को लेकर पाडवों के पास बन में 
ऐसे समय पहुँचे, जब सब लोग भोजन से निदृत्त हो विश्राम कर रहे थे | 
मुनि ने आते ही भोजन माँगा, तो द्रोपदी घबराकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का स्मरण कर उस सकट से उद्धार करने के लिए प्राथैना करने 
लगी। भगवान कृष्ण द्रोपदी की पुकार सुन, तत्काल दोड़े आये। 
भगवान्‌ ने आते ही द्रोपदी से भोजन माँगा। द्रौपदी ने लज्जित होकर 
फहा--“अब तो अ्तय पात्र खाली है | अभी अभी में भोजन कर चुकी 
हूँ, अब में कहाँ से लाऊँ ९ भगवान्‌ ने कद्ा--'देखूँ' कहाँ दे तुम्हारा 
पात्र ९! द्रोपदी तुरन्त पात्र ले आई। उसमें थोढ़ा-सा साग लगा 
हुआ था। ऋष्ण ने उसे ही लेकर खा लिया ओर फिर सहदेव से बोले-- 
जब दुर्वासा आदि सभी मुनिर्यो को बुला लाओ । मुनि जब आये, तो 
उन्हें अपने आप सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुईं, मानों भोजन कर चुके हों । 
सब मुनि आपस मे कहने लगे--हमारा तो पेट मरा हुआ है, मानो अभी 
भोजन किया हो | दुर्वासा ने सोचा, अब यदि हम इतने सारे लोगों 
की रसोई तेयार होने पर मना कर देंगे, तो बढ़ी लज्जा की बात होगी 
अतएव उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि पांडवों से बिना पूछे ही चुप 
चाप भाग चली। 

सहदेव जब दुर्वासा मुनि को ढूँढ़ने गये, तो वे कहीं न मिले | तः 
श्रीकृष्ण ने कहा--“आप लोग परम क्रोधी दुर्वासा के शाप का डर * 
करें। वे आपके तेज से डरकर पहले द्वी भाग गये हैं।' भगवान्‌ जान 
थे कि आवरीप पर क्रोध कर दुर्वासा पछता चुके थे। इसी फारण उस 
समय से वे भगवान्‌ के भक्तों से बहुत डरते थे। पाडव भगवान पे 
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मं भक्तथे। अतः दुर्वासा मुनि चुपचाप अपने शिष्यों के साथ 
गगये। 


अग्निदेव, खांडव वन, सुद्शन, कपिध्वज और गांडीव 
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प्राचीन समय में श्वेताकि नामक एक राजा था। उसने एक सो 
रह वर्ष तक बड़े-बड़े यक्ष किये। यज्ञों में घी की धाराएँ पीते-पीते 
ग्निदेव का पेट फूल गया ओर पाचन-शक्ति तक्तीण हो गई। उसे 
स्वस्थ देख, ब्रह्माजी ने कहा--तुम खांडव वन को खा जाओ । उसमे 
हुत-सी जड़ी-बूटियाँ हैं। उत्तके खाने से तुम्हें भोजन पचने लगेगा !! 
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अ्र्रि 


अतएव अग्नि ने खाडव बन को सात वार जलाना चाहा; किन्तु इन्द्र ने 
तत जलने नहीं दिया। तब अग्नि ने श्रीकृष्ण ओर अजुन से सहायता 
पोंगी । किन्तु अजुन ने कहा कि इन्द्र से लडने के लिए हमारे पास बल 
और कोशल तो है, पर अख नहीं है। आप अख दीजिए तो हम लड़ें। 
पेय अग्नि ने जलाधिपति वरुण को बुलाकर उससे सोम का दिया 
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अच्चयय तकस, गाडीव घतुष, “कृपिष्वज”? नामक दिव्य रथ ञोर 
सुदर्शन चक्र माँगा । वरुण ने सभी वस्तुएँ लाकर दे दीं । 


अजन का “गाडीव” किसी भी शत््र से नहीं कट सकता था; किन 
सब शर्तों को काट सकता था। वह धनुष लाखों धनुर्षों के तुल्य था 
घ्रजन के कृपिध्वज रथ में गन्धव देश के घोड़े जुते हुए थे। रथ पर सुवण 
के डंडे थे ओर ध्वजा पर हनुमानजी बेठकर रक्ता करते थे। चर 
श्रीकृष्ण को देकर अग्नि ने कहा--इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे 
मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव से सारे देवता, राक्गलस, पिशाच, नर 
ओर मनुष्य शक्तिद्दीन हो जायँगे। यह चक्र प्रत्येक बार शत्रु फा नाश क 
आपके पास वापस लोट आयेगा ॥ 


अब अग्निदेव ने खाडव वन को जलाना प्रारंभ कर दिया। इन 
बचाने को दोढ़ा ओर आकाश से घनघोर वर्षा कर वह आग बुस्माने लगा 
जब अग्नि का सकोप बढ़ता दी गया तब इन्द्र ओर अजन मे घनघो 
युद्ध होने लगा । शीघ्र ही अजन ने देवता, असर, गंधवे, यक्त, राक्ततर 
सर्प आदि की सेना तदस-नहस कर डाली। उसी समय आकाशवाय 
हुई, जिससे इल्द्र लोट गया। इस समय अजुन ने मय नामक राच्तत 
फो आग मे से बचाया था, जिससे ऊृतज्ञ हो उस स्थान पर, युधिप्ठिर 
रहने लायक, एक सभाभवन उसने तेयार कर दिया। 


अग्नि के पर्ययायवाची शब्द--आग, पावक, वह्ि, वेश्वानर, जातवेः 


वायुसखा, हव्यवाहन, हुताशन, दव, कृशानु, रोद्धिताश्व, धूम्रकेर 
अनल | 


अधासुर 


अघासुर पृूतना ओर वकासुर का छोटा भाई था। अपने भाई-बहि 
की मृत्यु का बदला लेने वह्‌ त्रजमूमि पहुँचा। अधघासुर टॉक 
भारी अजगर के रूप मे रहता था। वह्‌ कस की आज्ञा से /क्रष्या क 
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५ मारने ब्रजभूमि गया था। वह इल्दावन में जहाँ कृष्णजी गायें 
|; चराया करते थे, अपना बृहत्‌ मुँह फेलाकर राह में लेट गया । है 
अघासुर का शरीर चार कोस लंब्रा था। उसका खुला मह पहाड़ 
की गुफा-सा प्रतीत होता था। फैली हुई जीभ वनपथ-सी प्रतीत हो रही 
थी। ग्वाल-बाल उसे जंगल का कोई मार्ग समककर उसके भीतर चले 
गये; किन्तु अघा- 
सुर ने मुँह बन्द 
नहीं किया । वह 
तो कृष्ण को 
मारना चाहता 
था। कृष्ण सबके 
पीछे थे । जब वे 
मुँह के अन्दर 
घुसे, तो अज- 
गर ने तुरन्त 
अपना मुँह बन्द 
कर दिया । 
कृष्ण ने अब 
भीतर ही भीतर 
बढ़ना प्रारंभ कर 
दिया। अपना वैन 
'विराटू शरीर 
उन्‍होंने. इतना 


बढ़ा दिया कि अघासुर का साँस लेना रुक गया। उसका दुम घुत् 
गया। अच्त में उसके प्राणपखेरू उड़ गये । कृष्ण उस समय पा 


वर्ष के थे। उनकी अतुल शक्ति को देखकर सब लोग आश्चर 
करने लगे। 





अधासुर 
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अजामिल् 


अजामिल एफ विद्वान्‌ बश्राह्यय ओर मगवान्‌ का भक्त था। एक 
वार उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पढ़ी, जिसके संसर्ग से वह बढ़ा दुराचारी 
हो गया । भोग-विज्लास ओर मद्यपान करते-करते वह भगवान्‌ को 
बिलकुल भूल गया । जल्म भर पाप करने के उपरान्त जब मृत्यु की घड़ी 
आई, तो यमराज के दूतों की भयेकर आकृति देख, वह अत्यन्त भयभीत 
हो अपने पुत्र को पुकारने लगा। भाग्यवश उसने कुछ साधुओं के कहने 
से अपने पुत्र का नाम “नारायण” रखा था। 

प्राण निकलते समय वह कष्ट से “नारायण, नारायया[” पुकारने लगा 
भगवान्‌ के नामोच्चारण मे इतनी शक्ति है कि वे स्वय॑ प्रसन्न दो, वह! 
उपस्थित हो गये | तब यमदृत ओर भगवान्‌ के पाषेदों में विवाद 
होने ल्गा। 

भगवाच्‌ के दूर्तों ने अजामिल को भगवद्धक्त कहकर यमदूतों को 
मार भगाया । इस प्रकार पापी अजामिल भगवान्‌ फा नाम उच्चारण कर 
नरक में जाने से बच गया | वह जीवित हो, अपने पापों का प्रायश्चित् 
करने लगा। भगवान्‌ के दूतों ओर यमदूतों की बारे सुनकर अजामिल 
फो ज्ञान हो गया । अतणव अब वह भगवद्धजन सें झपता समय व्यतीत 
करने लगा, जिससे उसकी मुक्ति द्वो गई । 


अदिति 

देत्यों की माता दिति की छोटी बहिन अदिति थी। वह दुच्च प्रजापति 
की पुत्री ओर प्रजापति कश्यप की धर्मपत्नी थी। दोनों ने बन मे जाकर 
घोर तपस्या की थी । अन्त में भगवान्‌ ने प्रसन्न दोकर उनसे फह्दा-- 
6ुम्दारी जो इच्छा हो, बर मॉगो / कश्यप और अदिति ने भगवान 
से कद्दा कि हमारी इच्छा दे कि आप हमारे पुत्र हों | ५ 

भगवान्‌ ने कहा--“त्रेतायुग मे तुम दोनों अयोध्या के राजा-रानी 
होगे, तब में तुम्हारा पुत्र होऊँगा । 
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बी अदिति फोशल्या ओर कश्यप दुशरथ हुए | तभी राम रूप मे 
दशरथ के पत्र होकर भगवान्‌ ने जन्म लिया । फिर ऋष्ण की मात्ता 
देवकी ओर वामन की माता होकर अदिति ने जन्म लिया | 


अदिति के पुत्र होने से सूये का नाम आदित्य पढ़ा। भूमि का पुत्र 
नरकासुर अदिति के दिव्य कुंडल हर ले गया था। श्रीकृष्ण ने भोमारुर 
फो मारकर कुंडल र्दी को वापस कर दिये। देवताओं की माता 
अदिति थी । / 


'अन्रि, राहु, सये 


अत्रि सप्तषियां मे से एक ऋषि थे | अत्रि का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों से 
हुआ था। ये विभिन्न मन्वन्तरों मे प्रजापति ओर सप्तषषिं के रूप मे रहते 
“ये। इसकी धर्सपकढ़ी का नाम अनसूया था। 


अनसूया बढ़ी पतित्रता थी। पति को स्नान करने में कष्ट न हो, 
इसलिए वे अपने पातित्रत के बल से गंगा की धारा को अपने आश्रम 
तक ले आई थीं। झआत्रि मुनि ने अनेक ऋषियों की र॒ृष्टि ब्रह्मा की 
आज्ञा से की थी | वनवास के समय श्रीराम इनके आश्रम में पघारे 
थ। इनका आश्रम चित्रकूट के निकट था। 


एक बार राहु के आक्रमण से सूर्य पृथ्वी पर गिर रहे थे, तब अत्रि 

मुति ने ही अपनी तपस्या के प्रभाव से पतनोन्‍्मुख सूये को आकाश में 

न दिया था | उस समय से ऋषियों ने अत्रि का नाम “प्रभाकर” रख 

दया था। इनकी उम्र तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 

देवताओं ने दर्शन दिये और वरदान माँगने को कहा | अत्रि ओर अनसूया 

3. तीनों देवताओं से पुत्र रूप मे उनके यहाँ जस्म लेने के लिए प्राथ्ला 
“गि। इस चर्दवान के फलस्वरूप उनके दीन पुत्र हुए। 


।. बजिष्णु के अंश से दुत्तात्नेय, ब्रह्म के अंश से सोम और महेश के 
अश से दुर्वासा का जन्म हुआ | 
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अजन्नि की एक पुत्री फा नाम आतज्रेयी था, जिसका विवाह महर्षि अद्विर 
से हुआ था । अन्विरा मुनि का स्वभाव बढ़ा उप्र था। उनकी क्रोधारिर 
को शान्त करने के लिए आत्रेयी ने नदी का रूप धारण किया, जिसमे 
आएावित हो महर्षि अद्विरा का स्वभाव शान्त हो गया। 


अनसया, सीता, अश्रि 


ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अन्नि की पतित्रता त्ली का नाम अन 
सूया था। स्वायंमुव मु की पुत्री देवहुति इनकी माता थी। इनके पिता 
कदम मुनि थे। स्वर्ग मे लक्ष्मी, सरस्वती ओर सती फो अपने पाति 
ब्रत्य का बढ़ा ्रभ्िमान था| उनके गये का नाश करने के लिए सगवान 
ने नारद भुन्ति से कुछ परामशे किया | 

नारद मुनि तीनों देवियों के पास गये और उनसे अनसूया वे 
पातित्रत्य धर्म की भूरि-भूरि प्रशसा की । तीनों देवियों ने अपना पातित्रत्व 
फीका देख अपने-अपने पतियों से अनसूया के सत्तीत्व को भंग करने वे 
लिए प्रार्थना की । 

तीनों देव मुनि का वेश धारण कर अनसूया के यहाँ अतिथि होक' 
पहुँचे। अन्नि मुनि की अनुपस्थिति मे परपुरुषों की सेवा न करनी पड़े 
यह सोच अनसूया ने तीनों मुनिर्यों को अपने पातित्रत्य के बल से बच्च। 
चना लिया ओर उन्हें गोद में खिलाने लगी। अत्रि मुनि आये, तो सब 
रहस्य समझ गये ओर तीनों देवताओं को पुत्र रूप में पाकर बढ़े प्रसन्न 
हुए। स्वर्ग मे तीनों देवियाँ सी सती के प्रताप फो देखकर लज्जित हो 
गई। इन तीनों पुत्रों का नाम दत्ताज्रेय, चन्द्रमा और दुर्वासा था। 

अनसूया ने गंगा नदी को अपने आश्रम तक इसलिए बुला 3] 
था कि उनके पति को स्नान के लिए दूर तक न जाना पड़े। वनवास 
समय राम, लक्ष्मण ओर सीता तीनों इनके आश्रम में गये थे। 
समय परम विदुपी सती अनसूया ने पतित्रता ल्रियों के धर्म समस्ताते हुए 
सीता को उपदेश दिया था। 
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अन्नपूर्णा, सती, शिव 
अन्नपुर्णा पावेती का एक रूप है। दुर्गा--अज्न की अधिष्ठात्री देवी-- 
विश्वनाथ शिब की पत्नी काशीपुरी की सुर्य देवी सममी जाती हैं। दत्त 
: प्रजापति ने शिव से अप्रसन्न होकर उन्हें अपमानित करने का निम्धय 
किया। उन्होंने समस्त देवी-देवताओं फो अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया; 
किंतु अपनी पुत्री सती ओर दामाद शिव को नहीं बुलाया । 
सती बिना बुलाये पिता के यहाँ यज्ञ-स्थान पर पहुँची, तो दक्ष ने 
जी भरकर शिव की निन्‍्दा की | इस पर सती यज्ञ-कुयड में कूद पड़ी 
ओर जल मरी। उनके साथ जो अलुचर गये थे, उन्होंने महादेव 
को सब समाचार सुनाये, तो वे क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने 
वीरमद्र प्रभृति अनुचरों द्वारा यज्ञ विध्वंस करवा दिया ओर दृत्ष प्रजापति 
; का सिर काट डाला | 
सती के बिछोह से उन्हें इतना दुःख हुआ कि वे उतकी झ्त देह को 
कंधे पर रखे हुए चारों ओर नाचते हुए घूमने लगे । उनकी विक्षिप्तावस्था 
को देख, विष्णु भगवान्‌ ने एक उपाय सोचा | वे धीरे-धीरे सती के 
अधघजले शब को अपने चक्र से काट-क्राटकर पृथ्वी पर गिराने लगे। 
जिन-जिन स्थानों पर उनके कोई अंग या आभूषण गिरे, वे स्थान सती 
की एक-एक शक्ति के 'पीठ” बन गये | काशी में उनके कानों का कुयडल 
गिरा था | अतः वहाँ की शक्ति मणिकर्णा ओर “अन्नपूर्णा' कहलाने लगी। 
शिव के पर्य्यायवाच्री शब्द--शंकर, गंगाधर, उमेश, चन्द्रशेखर, 
फामरिषु, त्रिपुरारि, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, शंभु, शिव, रुद्र, वृषकेतु, 
चन्द्रमोलि, महेश, गिरीश, नीलकंठ । 


) 


। अभिमन्यु और जयद्रथ 

>>” महाभारत के युद्ध मे पांडवों फो प्रवल देख, द्रोणाचाये ने अपनी 
सेना की व्यूह-रचना इस. प्रकार की कि उसे तोड़ सकने में केवल श्रीकृष्ण 
ओर अजुन द्वी समर्थ थे। किन्तु दुर्यावन के पद्धययत्र से उस समय ये दोनों 
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दूर दक्षिण दिशा में जाकर संशप्तकों से युद्ध कर रहे थे। पाडरवों को 
निराश देख, सोलह वर्ष के अभिमन्यु ने, जो अजुंच ओर सुमद्रा का ' 
पुत्र था, कह्ा--में अकेला ही व्यूह में प्रवेश कर शत्रुओं का नाश कर 
दूँगा। जब में माता के गर्म में था, तब एक दिन पिता ने माता को. 
क्रव्यूह में प्रवेश कर उसके द्वार तोढ़ने की युक्ति बतलाई थो। प्रवेश 
फरना तो मुझे याद है; किन्तु व्यू से निकल आने की विद्या मुझे ज्ञात 
न हो सकी, क्‍योंकि माता को उस समय नींद आ गई थी ४ 

पाडवों ने कहा--तुम प्रवेश करो । हम तुम्हारे पीछे-पीछे घुसकर 
व्यूद तोड़ डालेंगे ॥ 


अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश कर शत्रु-सेना को तितर-बितर कर दिया। 
व्यूह की र्ता जयद्रथ कर रहा था | उसने युद्ध कर भीम इत्यादि पांडवों 
को पीछे हटा दिया, तब अकेला अभिमन्यु फोरतों से लड़ता रहा। . 
दुःशासन को मृच्छित हो गिरते देख, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, 
बृहदूबल ओर ऋतवर्मा नामक छ महारथी अभिमन्यु पर द्ूट पड़े और 
अन्यायपूर्वक अधर्स से अकेले अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर 
नेंठे | कण ने उसके धनुष को काट डाला । जयद्रथ ने उसके रथ को 
चूर-चूर कर डाला | हथियार भी दूट जाने पर असहाय अभिमन्यु रथ 
का पहिया लेकर लड़ने लगा। अस्त मे कोरवों के छः महारथियों ने 
मिलकर उस वीर बालक फो मार डाला । 


अभिमन्यु जब मरकर गिर पड़ा तब जयद्रथ ने उसे गदा 
मारकर सिर पर लात मारी । इस प्रकार वीर अभिमन्यु के मरने से सारी 
पाडव-सेना से हाह्मकार मच गया। अभिमन्यु का विवाह बलराम की पुत्री 
बत्सला तथा विराट की बेटी उत्तरा से हुआ था। उत्तरा उस समेय... 
गर्मबची थी । अतण्ख़ श्रीकृष्ण ने उसे सती होने से मना कर दिया । 
उत्तरा-अभिमत्यु के पुत्र का भाम 'परीक्षितः था, जो युद्ध के उपरान्त 
हस्तिनापुर का राजा हुआ । २ 
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अरिष्ठासुर 
व्रज-भूमि में भगवान्‌ के अवतार कृष्ण के अतुल बल कां 
वृत्ताल्त सुन, केस अनेक राक्षस को उन्हे मार डालने के लिए 
वृन्दावन भेजने लगा । अरिए्टासुर भी एक राक्कंस था, ४ बड़े भारी बल 
का रूप धारण कर. इन्दावन गया था। वह २ के बीच जाकर 
जोर से शब्द 
करता हुआ सवको 
डराने लगा। उसे 
देख. ब्रजवासी 
भयभीत द्वो गये 
ओर छृष्ण के 
पास दोढड़े |, भग- 
वान्‌ सबको अभय 
देकर राक्षस के 
निकट गये। 
वह राक्तस 
कृष्ण को देखकर, 
खुरों से घरती 
खोदता हुआ 
सींग उठाकर 
लाल-लाल आँखें 
कर सगवान्‌ की ..._ अरिणसुर 
ओर दौड़ा | सगवान्‌ अपनी जगह पर खड़े रहे। ज्यों द्वी वह बेल निकट 
| आया, उन्होंने ऋषटकर उसके दोनों सींग पकड़ लिये, फिर उसके शरीर 
' को भरोड़ना प्रारम्ध किया। थोड़ी देर में उसकी आँखें वाहर निकल 
आई' आर वह त्ढ़प-तड़पकर मर गया। तब बत्रजवासी लोग श्रीकृष्ण का 
जय-जयकार करने लगे । अरिप्ट ने इृषस का रूप धारण किया था, अतएव 
पह वृपभासुर भी कहलाता है । ह 
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अश्विनीकुमार, संज्ञ-छाया, यम-यमुना, शनि-तपती, दष्यडः | 

महर्षि कश्यप ओर अदिति के पुत्र विवस्वान्‌ भगवान्‌ सूये की दो 
पत्नियाँ थीं--सज्ञा ओर छाया । देवशिल्पी विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री 
संज्ञा प्रभा नाम से भी प्रसिद्ध थी | संज्ञा से उत्पन्न सूर्य के बैवस्वत मत / 
नामक एक पुत्र और जुड़वाँ सन्‍्तान “यम” ओर “यमुना” थी। 





तपती 


एक वार सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण संज्ञा अपनी 
जुड़वाँ सन्‍्तान यम ओर यमुना को अपनी सपत्नी छाया के पास छोड़- 
फर चुपचाप भाग गई ओर घोड़ी का रूप घारण कर बन में जाकर तप 
फरने लगी । तव छाया से सूर्य के दो सन्‍्तानें ओर हुई, जिनका नाम 
था शनि ओर तपती । 


का 
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धीरे-घीरे छाया ने संज्ञा की सन्‍्तान का अनादर करना प्रारंभ कर 
दिया, तब सूये को संज्ञा की याद आने लगी | संज्ञा का पता लगाकर 
सूर्य सी घोड़ा वतकर वन में संज्ञा के निकट पहुँचा ओर धीरे-धीरे बढ़वा- 
रूप में सूये अश्विनी के निकट रहने लगा। उन दोनों के जुड़वाँ सन्‍्तान 
हुई, जो अश्विनीकुमार कहलाई। ये दोनों अश्विनीकुमार, देवताओं 
के चिकित्सक बने। 

कुरुक्षेत्र में दोनों अश्विनीकुमारों का जन्म हुआ था। इन्होंने च्यवन 
फ्रृषि को दृष्टि, नवयोवन एवं सुन्दरता का दान दिया था। 


दध्यद नाम के एक ऋषि थे, उन्हें ब्रद्मविद्या प्राप्त थी। इन्द्र ने उन्हें 
बताया था कि दूसरों को यह विद्या सिखाने पर उनका सिर घढ़ से अलग 
हो जायगा। इस पर दोनों अश्विनीकुमार दध्यडः मुनि के पास पहुँचे। 
उन्होंने कह्ा--हम आपका सिर धढ़ से अलग कर घोड़े का सिर 
जोड़े देते हैँ। आप हमें ब्रह्मविद्या का उपदेश दीजिए। जब आपका सिर 
कट जायगा, हम पुनः आपका पहला सिर जोड़ देंगे ।! 
ऐसा ही हुआ । अश्विनीकुमारों ने ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ऋषि का पहला 
सिर जोड़ दिया | अश्विनीकुमारों की कृपा से पायडु की पत्नी माद्री के, 
नकुल ओर सहदेव, दो पुत्र हुए थे। प्रातःकाल ये उषा के दूत बनकर 
सोने के रथ पर आकाश में निकलते हैं । लोगों को ये सुख-सोभाग्य प्रदान 
फरते हैं ओर उनका दुःख, दरिद्रता आदि हरते हैं । 
संज्ञा के पुत्र “यमराज” ब्रह्मा की आज्ञा से समस्त प्राणियों फो कम 
“ के अनुसार फल का विधान फरते हैं। यमराज के शरीर का वर्ण श्याम 
है। वे हाथ मे एक विशाल दंड धारण करते हैं | इनका वाहन सेसा दै । 
-. इनके दूर्तों को आदेश दे कि भगवान्‌ से विमुख असत्‌ दुष्टों को दी यमपुरी 
. में लाया जाय। पुण्यात्मा जीव को ये धर्मराज के रूप में दर्शन देते है |# 





_# धर्म के चार पैर हैं---.गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति | सत्ययुग में चार पैरों 
से, जेता में तीन पैरों से, द्वापर में दो पैरों से और कलि में एक पैर से घर्मराज 


[ स्क. ) 


उन्हे ध्राज मृत्यु के उपरान्त “संयमिनीपुरी” में भेजते हैँ। वहाँ उनके 
पुण॒य के अनुसार उन्हें उच्च लोक में मेजा जाता दै। 

यमराज फी बहिन “यमुना” नदी के रूप में बहती है । शनि मद की 
पददी प्राप्त कर विद्यमान है । 

पअरवः के पर्य्योयवाची शब्द--सेन्धव, तुर्द्ठ, बाजि, हय, घोटक, 
रविपुन्र, वढ़वा, गन्धवे, बाह । 

यमुना? के पर्ग्यायवाची शब्द--सूर्यसुता, रवितनया, रविनन्दिनी, 
कालिन्दी, अकजा, कृष्णा, तरणिजा, सूयतनया, रविसुता, इंससुता । 


अधष्ठावक्र, वंदी, वरुण 


उद्दालक मुनि का कद्दोढ़ नाम का एक प्रसिद्ध शिक्ष्य था। उसकी सेवा 
से प्रसल होकर मुनि ने अपनी कन्या सुजाता के साथ उसका विवाह कर 
दिया। कुछ काल के बाद सुजाता गर्भवती हुईं। एक दिन कहोड वेद्पाठ कर 
रहे थे कि गर्भस्थ शिशु बोल उठा--पिताजी, वेदों का अशुद्ध पाठ क्‍यों 
कर रहे है ९? इस पर कह्दोड़ ने चिढ़कर शाप दे दिया--'तू पेट में ही ऐसी 
टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है। जा, तू आ्राठ जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा |? 

उस कुरूप बालक का जस्म हुआ तो उसका नाम पढ़ा “आष्टावक्र। 
उसी समय कहोड़ राजा जनक के पास गये। वहाँ बन्दी नामक एक 
विद्वान्‌ ने उन्हें शाल्षार्थे में हरा दिया। बन्दी का नियम यह था कि जो 
फोई शाल्तार्थ में द्वार जाता था, उसे समुद्र में डुवो दिया जाता था। 
वारद वपे की अवस्था में अष्टावक्र को अपने पिता की झुत्यु का बृत्तान्त 
ज्ञात हुआ, तो अष्टावक्र राजा जनक के यहाँ जाने को चल पढ़ें । वहाँ 
जाकर उस वालक ने वनन्‍्दी से शासतराथ किया ओर उसे परास्त कर 
दिया। तब वन्दी जल में इवकर वरुणुलोक को चला गया। 


00 व 0 के 
शासन करते है | धर्म के चार पुत्र सनत, सनातन, सनन्‍्दन और सनत्कुमार हैं | 
युघिष्ठिर भी धर्म के पुत्र ये | 
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वास्तव में बन्दी जलाघीश वरुण का पुत्र था। वरुण के यहाँ एक 
यज्ञ हो रहा था । उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। अतएव बन्दी 
इस युक्ति से विद्वानों को वरुणालोक मेज देता था। अष्टावक्र से हारने 
पर समुद्र में डुबाये हुए सभी ज्राह्मण, वरुण देव से सम्मानित हो, जल से 
बाहर निकल आये। उन कज्ञाह्मणों ने अष्टाकक्र की पूजा को घोर 
उसे समंगा नदी, में स्नान करने को कद्दा। नदी में डुबकी लगाते दी 
अष्टावक्र के समस्त ठेढ़े मेढ़े अंग सीधे हो गये । 


अहल्या, गौतम, शिला 
अहल्या महर्षि ग्रोतम की पत्नी थी। एक दिन इन्द्र, चन्द्रमा की 
एदायता से, गोतम को धोखा देकर आश्रम से बाहर ले गया ओर फिर 
उध्गोतम का रूप धारण कर अहल्या के साथु अछुचित़ व्यवहार किया । 
गोतम' ने आश्रम मे आकर इन्द्र को 'सहस्त भग” हो जाने का शाप दिया 
ओर अहल्या को पत्थर हो जाने का। अहल्या ने बहुत अनुनय-विनय 
की, तो अनुप्रह कर कहा कि तज्रेंतायुग में जब भगवान्‌ राम का अवतार 
होगा तब उनके चरणस्पशे से तुम्दारा उद्धार होगा | तभी से वह शिला- 
रूप सें पड़ी रही । 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी जब विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिलापुरी जा 
रदे थे तब मार्ग में इसका उद्धार किया। फिर चरणारुपर्श से मुक्त होकर 
अहल्या पतिलोक को चली गई। अद्दल्या की गयणाना प्रातःस्मरणीय 
पाँच महिलाओं में दोती है । अहल्या, सीता, द्रोपदी, तारा ओर मंदोदरी 
पाँच महिलाएँ हैँ जिनका स्मरण प्रातःछाल करने से पुणय द्वोता है। 


आतापी-बातापी और अगस्त्य 


आतापी ओर वातापी दो भाई थे। दोनों मिल्लनकर ऋषियों फो बहुत 
सताया करते थे। वातापी तो भेड़ चल जाता था और उसका भाई आतापी 
उसे मारकर प्राह्मणों को भोजन कराया करता था। जब ब्राह्मण लोग 
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खा चुकते, तब वह वातापी का नाम लेकर पुकारता था ओर बातापी ' 
ब्राह्मणों का पेट फाड़कर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों ने बहुत- 
से छाह्म्णों को मार डाला । 

एक दिन आगस्त्य ऋ्रषि उन दोनों के घर गये। आतापी ने 
वातापी को मारकर अगस्त्य ऋषि को खिला दिया ओर फिर उसका नाम 
लेकर पुकारने लगा। अगस्त्य ने डकार लेकर फद्दा--/बह तो मेरे 
पेट में कमी का पच गया। अब कहाँ से आयेगा !? 


आतापी का नाम इल्वल भी था । 


उत्तक 

पाडवों के पुरोहित धोस्य ऋषि के एक शिष्य फा नाम था महप दे 
चेद के शिष्यों में प्रधान थे उत्तंक | उनकी दृढ़ श्रद्धा और संयम देखकर 
गुरु-पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई ओर महर्षि वेद ने आशीर्वाद दिया। 

विद्या अहण करने के उपरान्त उत्तंक ने गुरुदक्षिणा देंनी चाही 
किन्तु शुरु ने मता कर दिया। बहुत हठ करने पर मदृ॒र्षि ने गुरूपत्नी 
से पूछने फो फह्दा। शुरूपत्नी ने राजा पोष्य की पतित्नता पत्नी के 
कुंडल माँगे ओर फेवल चार दिन का अवसर दिया। 

उत्तंक को राजा की पत्नी ने बढ़ी श्रद्धा से देवदुलम कुण्डल दिये; 
किन्तु तक्तक पहले द्वी उन पर ताक लगाये बेठा था। छल करके वह उन 
कुएडलों को चुराकर पाताल में ले गया । 

इन्द्र ने तब उत्तंक फी सहायता की ओर उन्होंने वे कुगडल दुबारा 
प्राप्त कर गुरूपत्नी फो अर्पित कर दिये। उत्तंक फी अटल गुरुभक्ति 
देखकर सब लोग प्रसन्न हो गये 

महामारत के युद्ध मे फोरवों के विनाश की बात सुनकर उत्तंक मुनि 
इतने कुपित हुए कि अपने तप के वल पर श्रीकृष्ण को शाप देने को 
तेयार हो गये। तब श्रीकृष्ण ने अध्यात्मज्ञान का वर्यान फर उन्हें 


( २४५ ) 


| » विश्वरूप के द्शेन कराये ओर कहा--/जब कोरव साम, दाम, दंड ओर 
मेद से भी न माने, तब उत्तका वध किया गया है।' 


५ उद्धव, श्रमरगीत, राधा और गोपियाँ 


उद्धव वृष्यिवंश के एक प्रधान पुरुष थे। वे साज्षात्‌ बृहस्पति 
के शिष्य ओर परम बुद्धिमान थे। वे श्रीकृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री 
भी थे। श्रीकृष्ण जब मथुरा में कंस को मारकर राज्य प्रबन्ध कर रहे 
थे, तब उन्होंने गोकुल की गोपियों के प्रेम को याद कर ऊधो के हाथ 
संदेशा सेजा कि गोपियाँ ऊधो की तरह ज्ञानमार्गी हो, मोक्षप्राप्ति के लिए 
योग साधन करें। 


,. ऊधो को अपने ज्ञान का बढ़ा गे था । भगवान्‌ ने इस बहाने उन्हें 

प्रेम फा महत्त्व भी सिखाना चाह्दा । ऊघो की आकृति कृष्ण की सी थी 
ओर उन्होंने ऋष्ण का सा वेश धारण कर रक्खा था। वे बृन्दावन ओर 
नन्‍्द्गाँव पहुँचे, तो वहाँ कष्ण फी प्रेमिका राधा ओर गोपियों की विचित्र 
दशा देखी । विरद्द व्यथा में विहूल गोपियाँ अपने प्रियतम ऋृष्ण के लिए 
घर-बार ओर सगे-सम्बन्धियों को छोड़, विरद्द में मूच्छित हो रही थीं। 
ऊधो ने उन्हे समम्काना चाहा; किन्तु ऊघो का उपदेश सुन वे निराश हो, 
अपने प्रेम पर अटल विश्वास दिखाने लगीं। वे ऊघो को घेरकर नाना 
प्रकार के प्रश्न पूछने लगीं । 

.. .. उसी समय उन्होंने देखा कि पास ही एक भोंरा गुनगुना रहा है। 
गोपियाँ उस भोरे को द्वी सम्बोधित कर ऊधो को जली-कटी सुनाने 
लगीं। यह उपालंभ का विषय “अ्रमरगीत” के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

- नन्‍्द ओर यशोदा से भी ऊधो मिले। ऊघो उन सब ब्रजवासियों के सच्चे 

। प्रेम फो देखकर अपने ज्ञानगर्व को मुला बैठे ओर स्वयं श्रीकृष्ण-भक्ति 
के अनुयायी हो गये । 
भौरे के पस्योयवाची शब्द--घटपढू, भंग, भ्रमर, अलि, हिरेफ, मघुप, 
मधुकर । 
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उलूपी, चित्राह्नदा, वन्न॒ुवाहन, अजेन, द्रौपदी, बसु, गंगा - 


द्रोपदी पाँचों पाडवों की पत्नी बनी, तो आपस में फूट न पड़ने देने 
के लिए, देवर्षि नारद की सम्मति से, पाँचों पाडतरों ने प्रतिज्ञा की कि 
एक नियमित समय तक हर एक माई के पास द्रौपदी रदेगी ओर जब ' 
एक भाई द्रोपदी के साथ एकान्त में दोगा, तो दूसरा भाई उस स्थान में 





22% ० 
हैँ फिल्म «७ 
377 ८ , 
2 के 24 पु _न्‍न्‍यौा -४नँ 
है 2 हा 5६4] 
आदि टजआ 


रद 

न / न 

कक | प्रा 8 प्र्ट ' >> बह चल नर 
पट आल औरयज मठ $ - 
>ज॥ + चल ध 

घर कप कक कं कि 
$-ज्यप/ की. वगआा।ई  नऋा६ "० 5 - 
च्ि मय ६१९५५ -- - >उट .। पा 

८ हम ४ प दर 

ह.:॥ ६27 -अ हा] न च्् हु. 
६-6 7 स्सिडित "_- 5 ले 
लत 


उलूपी ने अर्जुन को जल में घसीद लिया 


नहीं जायगा । जो इस 
नियम को तोड़ेगा उसे 
बारह वर्ष तक वन में 
रददना पड़ेगा । 

एक बार एक प्राद्मण 
ने आकर अजुन से कहा 
कि कुछ दुष्ट छटेरों 


'ने मेरी गोएं छीन ली 


हैं। तुम दोड़कर उन्हें 
बचाओ | अजुन सहा- 
यता करने के लिए अख्न 
लाने दोड़े, तो देखा 
कि जिस घर में अख् 
रखे हुए थे उसमें 
युधिष्ठिर द्रोपदी के 
साथ बेठे हुए हैँ। एक 
ओर घर का नियम, 


दूसरी ओर ब्राह्मण की सहायता फरना । इस दुशा मे कर्तव्य के आगे 
अज्जुन ने नियम तोड़कर उस ब्राह्मण की गायों का उद्धार कर दिया ओर 


बारह वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े। 


वन में एक दिन अजुन एक नदी में स्तान कर रहे ये कि नागकन्या 
उलृपी ने उन्हें जल के भीतर घसीट लिया ओर अपने भवन में ले 


( २७ ) 


गई। उलूपी ने प्रसन्न होकर, अजुन को वरदान दिया कि किसी भी जलचर 
प्राणी से आपको भय नहीं रहेगा। फिर अज्जुंन मण्णिपुर पहुँचे। वहाँ के 
राजा चित्रवाहन की पुत्री चिन्राइ्नदा से अज्जुन ने विवाह किया; पर 
राजा ने उसके पुत्र को गोद लेने की प्रतिज्ञा करा ली। इसी प्रतिज्ञा के 
फारण चित्राज्नदा का पुत्र वृश्न॒ुवाहत राजा चित्रवाहन के पास ही रहा। 


तत्पश्चात्‌ अनेक 
तीथों' मे धूमते 
हुए बारह वर्ष 
व्यतीत कर 
अजुन प्रभास 
क्षेत्र पहुँचे, वहाँ 
से श्रीक्षष्ण के 
पास द्वारकापुरो 
गये । वहीं रेव- 
तक परत पर रहते 
हुए श्रीकृष्ण की 
चहिन सुभद्रा का 
बलपूर्वक हरण 
किया, जिसको 
श्रीकृष्ण. ने 
अपना सम्प्रान्‌ 
ही समर | 
महाभारत के 
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सुमद्रा-हरण 


युद्ध के पश्चात पांडर्वों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तो अश्व की रच्ता 
के लिए अजुन की नियुक्ति हुईं। अश्व के पीछे-पीछे सेना लेकर 
अजुन मणिपुर पहुँचे। वहाँ उनका पुत्र वन्नुवाहन राजा था। वह 
पिता का स्वागत करने आया तो अज्जुन ने उसे ज्ञत्रिय-धर्म का 
स्मरण करा, युद्ध के लिए ललकारा। उसी समय बश्लुवाहन की 


५ #४5 ) 


विमाता उलूपी भी घहाँ आ गई। उसने भी बश्लुवाहन को युद्ध के 
लिए प्रेरित किया | पिता ओर पुत्र में घोर संप्राम छिड़ गया। बश्नुवाहत 
के एक बाण फी चोट से अजुन सूच्छित दो गिर पढ़े। बचुवाइन अजुन 
के बा्णों से घायल तो था ह्दी इससे वह भी मूच्छित होकर गिर पढ़ा। 
चित्राहृदा ने पति ओर पुत्र को रणा-क्षेत्र में मूच्छित देखा, तो विलाप 
करने लगी । उलूपी फो देख वह उसी को दोष देने लगी कि बेटे फो 
उकसाकर स्वामी की हत्या तुम्हीं ने कराई दे । 

इतनी देर में बश्नुवाइन को होश आ गया । वह पिता को देख अपने 
को पिता का हत्यारा ओर महापापी समझकर घिक्कारने लगा। तब 
उलूपी ने अपनी सजीवन-मणि द्वारा अजुन फो जीवित कर दिया। 
अजुन स्वस्थ होकर उठे, तो पुत्र की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए। फिर 
धअश्व को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिये चल दिये । 

चीर अजुन फी एक बालक के हाथ से यह पराजय केवल एक शाप 
के कारण हुई थी । जब शिखंडी की ओट में अज्जुन ने सीष्म पितामद 
को मारा तो वसुगण ओर गगा को बढ़ा क्रोधष आया । वे शाप देने दी 
जा रदे थे कि उलूपी के पिता ने बढ़ी अनुनय-विनय की, जिससे उन्होंने 
कहा कि अजुन को एक वार युद्धक्षेत्र मे परास्त अवश्य होना पढ़ेगा । 
इसी फारण वश्ुवाहन से युद्ध करवाकर उलूपी ने अजुन को शाप से 
मुक्त किया । 


अग्रसेन, कंस, देवकी, वसुदेव 


उम्रसेन यदुवश में उत्पन्न हुए थे। वे शूरसेन देश (मथुरा) के राजा 
थे। उंप्रसेन का बढ़ा लड़का कंस था ओर उसके चचा देवक की पुत्री 
फा नाम देवकी था। इस देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र--कुन्ती के 
भमाई--बरसुदेव से हुआ था । कस अपनी चचेरी बहिन का वियाह हो जाने 
पर बढ़े स्नेह से वसुदेव-देवकी को रथ से बेठाकर पहुँचाने गया | उसी 
_ समय आकाशवाणी हुई कि सूखे, तू अपनी जिस बहिन को रथ में ले जा 


( २६ ) 
श है, उसका आठवाँ पुत्र तेरा काल होगा । यह सुनकर कंस आगवबूला 
[ गया । उसने देवकी ओर वसुदेव दोनों को कैद कर लिया । 


कंस कालनेमि राक्षस का अवतार था। अपने पिता को केद में 
7_लकर वह मथुरा का राजा वनकर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा 





कस 


था। जब श्रीकृष्ण ने जन्म लेकर कंस को मारा, तो मथुरा जाकर भगवान्‌ 
ने अपने लाना उप्रसेन को मुक्त किया । वृद्ध उम्रसेन अपने दुष्ट पुत्र कंस 
के मरने पर दु:खी नहीं हुए। कृष्ण ने उन्हें राजगद्दी दे दी ओर स्वरय॑ 
उनकी सहायता करते रहे । 


( ३० ) 
उ्ेशी, अजन, उत्तरा 


छअाजन को जब शिव से पाशुपताशस्र, जलाघीश वरुण से वारुण- 
पाश ओर धनाधीश कुबेर से अन्वर्धान नामक अम्न प्राप्त हुए, तो इन्द्र का 
सारथि मातलि अजमन को दिव्य रथ पर बेठाकर स्वर्ग ले गया। वहाँ 
अजन ने इन्द्र से अस्न-शित्ता महण को | पॉच वर्ष तक अभ्यास करने 
के उपरान्त उन्होंने गंधवों' से नाचना ओर गाना सीखा। चित्रसेन 
गंधव से नृत्यशिक्षा लेकर अज॑न इस विद्या में भी प्रवीण हो गये। 


इसी समय अजन की प्रशंसा सुनकर स्वर्ग की सबसे सुन्दरी अण्सरा 
उरत्शी उन पर मुग्घ हो गई । वह अजेन के पास एक दिन सज-धजकर 
गई ओर कहने ज्गी--“सें आपके गुणों को सुनकर आपके पास आई 
हैं। आप मुझे स्वीकार करे |” ब्रह्मचय त्रतधारी अजुन ने उसे देख, 
गुरुजन समझ, अद्धा से नत-मस्तक हो वन्दना की ओर कहा--तुम तो 
गुरुपल्ली के समान मेरी पूजनीय हो १ 


उबैशी अपनी प्रणय-याचना मे निराश हुई, तो उसने क्रोघ में 
आकर अजन फो शाप दिया--तुमने पुरुष दोकर मुझे; निराश किया 
है, अतणव तुम्दें ल्लियों में न्तेक होकर रहना पड़ेगा। तुम सन्तान- 
रहित होकर नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे | 


इन्द्र ने जब इस शाप की वात सुनी तो अजुन को सममकाया कि 
यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, अतणव चिन्ता मत करो । 

अज्ञातवास के समय अजन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 
नृत्य ओर संगीत सिखाने के लिए “बृहननला” नाम से अपने को प्रसिद्ध 
किया ओर अन्‍्तःपुर में रहकर कन्‍्याओं को गाने-बजाने ओर नाचने 
की शिक्षा देते रहें। यद्दी उत्तरा अन्त मे अजन के पुत्र अभिमन्यु से 
विवाह कर अजुन की पृत्र-तबू वनी। द्रोणाचाय के चक्रव्यूद में अभिमन्यु 
हट फो प्राप्त हुए तब उत्तरा, गर्भवती होने के 'कारण, सती न 

सकी | 


( ३१ ) 


अजन के ढ्वारा अपमानित होने पर अश्वत्थामा ने पांडुवंश का 
न्सूलन करने का संकल्प किया था। श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के 
ह्मास्न से मरे उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र को जीवित कर दिया। यही पत्र 
रीक्षित नाम से हस्तिनापुर फा राजा व॒ना। 


उषा, चित्रलेखा, वाणासुर, अनिरुद्ध 


राजा वल्लि के सो वेटों मे वाण[सुर सबसे बढ़ा था। वह शंकर का 
परम भक्त था । उसकी एक पुत्री “उषा! थी। वह परम सुन्दरी थी। उषा 
रे एक वार स्वप्न में कृष्ण के पोत्र अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध प्रयुस्न 
छा पुत्र था। रात को एकाएक नींद खुल जाने से उषा बोल उठी-- 
प्रियतम कहाँ गये ९” तब पास द्वी वर्तमान उसकी एक सखी चित्रलेखा 
ते आश्चय से कहय--तुम्हारे प्रियतम कोन हे ९ तुमने किसको स्वप्न 
वें देखा है ९" उषा ने स्वप्ल में देखे हुए परम सुदर्शन पुरुष का रूप, 
आकृति ओर वेश-भूषादि का वर्णन कर कह्ा--'मे तो अब उसी से 
विवाह करूँगी ।? 

चित्रलेखा ने उसके बताये हुए वर्णन को सुनकर अनिरुद्ध का हू- 
बहू सच्चा चित्र खींच दिया ओर माया के वल से जान लिया कि वह 
द्वारकापरी में रहनेवाले ऋष्ण के पोते हैँ । वस, वह योगबल से आकाश 
में उड़ गई ओर अनिरुद्ध को पर्लेंगसहित उठाकर उषा के भवन में ले 
आई। उपा ओर अनिरुद्ध एक-दूसरे ले मिलकर बड़े प्रसन्न हुए ओर गुप्त 
रूप से रहने लगे । 

उषा के महल से कोई पुरुष नहीं जा सकता था । वाणासुर को स्वप्न 
में भी ध्यात न था कि कोई पुरुष उसकी पुत्री के महल में है। एक 
वार पहुरेदारों ने शंकित होकर वाणासुर से कह दिया । वह उसी समय 
दोड़ता आया, तो देखा कि दोनों वेठे चौसर खेल रहे हैं। अनिरुद्ध 
समझ गया कि बाणासुर मारने आ रहा है। उसने द्वार बन्द करनेवाला 
लोहे का भारी वेलन उठा लिया ओर सामना करने को तैयार द्ो गया। 


( इरऋ +/ 


बाणासुर के असुरों से बढ़ी देर तक युद्ध होता रहा। अन्त में बाणासुर,। 
ने उसे नाग-पाश से बॉवकर केद कर लिया । है 

उधर नारद ने यादवों पर सारा सेद प्रकट कर दिया। अनिरुद्ध के 
चन्‍दी होने का समाचार सुनकर कृष्ण ओर बलदेव युद्ध के लिए चल 
पढ़े । दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । बाणासुर ने अपने 
एक हजार हाथों से निरन्तर वाणों की वर्षा की। शिव स्वयं अपने भक्त फी 
ओर से लड़ने आये | कृष्ण ओर शंकर में घोर युद्ध हुआ | फिर कृष्ण 
अपने चक्र से वाणासुर का एक-एक द्वाथ काटने लगे । जब दो द्वाथ र 
गये, तब शिव ने समझ लिया कि अब बाणासुर के प्राण नहीं बचेंगे। 
तब वे कृष्ण के सामने प्रकट होकर स्तुति फरने लगे--में जानता हूँ कि 
आप साज्तात्‌ नारायण हैं। यह असुर मेरा भक्त है। इसे अभमयदान 
दीजिए | अब आपके पोते को बंदी बनाने का इसे पर्याप्त दंड मिल 
चुका है । 

भला, ऋष्णजी शंकर की बात फेसे टालते ९ उन्होंने कद्या--बाणासु 
मेरे परम भक्त प्रह्मद का वंशज दै। आअतः में उसे यों भी न मारता । 

अच्त में वाणासुर के अपराध ध्षमा कर शुभ लग्न में अनिरुद्ध-उ 
का विवाह दो गया | शिव भी फैलास चले गये। ओर सब लोग बहु 
सा धन दद्देज में लेकर द्वारकापुरी लोट गये। अनिरुद्ध का विः 
रुक््मी की पोती रोचना से भी हुआ था, जिससे वज्ननाभ नामक 
उत्पन्न हुआ | 


' ( ३३ ) 


- अतएव उन्होंने शाप के भय से बहाना किया कि यदि आप एक हजार 
श्यामकर्ण श्वेत घोड़े ला दें, तो सें अपनी कन्या का विवाह कर दूँ। 


क्र्चीक वरुण के पास गये ओर वैसे ही घोड़े माँग लाये | तब सत्य- 

वती का विवाद मह॒षि क्रूचीक से हो गया । सत्यवती के कोई भाई न था, 
” इससे पत्नी ओर सास दोनों ने महर्षि से पुत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। 

उन्होंने मंत्रबल से दो चरू तेयार किये । एक में तो च्ञात्रध्म की शक्ति 
स्थापित की ओर दूसरे में ब्रह्म॒शक्ति स्थापित की । सत्यवती की माँ यह्‌ 
समझती कि सत्यवतीवाला चरु अधिक अच्छा होगा। इससे उन्होंने 
सत्यवती का चरु स्वयं खा लिया | ओर अपना भाग सत्यवती के लिए 
छोड़ दिया | हे 

ऋचीक मुनि को जब यह पता लगा; तो वे बोले--यह तो बढ़ा 
अनथथ हो गया । अब तुम दोनों के घोर प्रकृतिवाला पुत्र होगा । 

सत्यवत्ती ने बहुत अनुनय की तो ऋचीक ने कहा--ुम्हारा पृत्र 
नहीं तो तुम्हारा पोत्र ब्राह्मण होकर ज्ञत्रिय के फमे करेगा ओर तुम्हारा 
भाई क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर त्रह्मवेत्ता होगा | 


सत्यवती के पुत्र जमदप्मि ओर जमदसग्मि के परशुराम हुए, जो ज्लाह्मण 
होते हुए भी ज्वत्रिय कमे फरनेवाले हुए ओर गाधि के विश्वामित्र हुए, जो 
क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर भी राजर्षि से ऋऋह्मर्षि बने । 


ऋण, निदाघ 


महर्षि ऋज्षु क्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे एक दिन भ्रमण करते हुए 

पुलस्त्य ऋषि के आश्रम मे पहुँचे तो वहाँ पुलस्त्य के पुत्र निदाघ 

"की अपना शिष्य वना लिया। निदाघ अपने पिता का आश्रम छोड़, 
, 'इनके साथ भ्रमण करने लगा । 


| महबि कऋजु ने निदाघ को तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर कहा कि अब 
| जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। 
फा० ३ 


( हें४ ) 


गुरुदेव की आज्ञा से निदाघ ने विवाह किया और एक नदी के किनारे 
आश्रम बनाकर रहने लगा । एक दिन फूसु मुनि उसके आश्रम में आये. 
तो निदाघ ने उन्हें पहचाना नहीं ।«बहुत दिनों बाद पुनः महर्षि ऋभु को 
पिदाघ ने एक भीड़ में देखा, तो बातचीत करने के उपरान्त निदाघ ने 
उन्‍हें पहचाना कि वे उनके गुरु हैं। इस प्रकार अन्‍य अवसरों पर भी 
निदाघ ने इन्हें नहीं पहचाना, पर प्रत्येक बार महर्षि क्रमु ने अपने शिष्य 
को ज्वमा कर दिया। इनकी ध्वमाशीलता की महिमा सुनकर सनक आदि 
क्रूषियों ने इनकी प्रशंसा ब्रह्मा के सामने की । उन्होंने इनके नाम के आगे 
क्षमा के प्रथम अक्षर “क्ष! को जोड़कर इनका नाम फ्रूभुक्ष रख दिया। 


क्रुभुगण एक प्रफार के देवता मी हैं। ये त्वष्ठा की पुत्री के तीन 
पुत्र थे, जो सदा एक साथ रहते थे | ये त्वष्टा के समान द्वी शिल्पी थे। 
इन ऋमुगयणों ने ही इन्द्र के घोड़े, अश्वनीकुमारों का रथ ओर बृहरूपति 
की फामघेनु बनाई थी। इनके पिता का नाम सुघन्वा था, जिसने अपने 
सत्कर्मों' से देवत्व प्राप्त किया था । इन कऋमुगर्णों ने अपने बृद्ध माता 
पिता फो युवावस्था प्रदान की ओर जब त्वष्टा ने देवताओं के लिए एब 
सोमरस का पात्र बनाया, तो ऋशुगणों ने उसी पात्र के चार पात्र बन 
सबको चकित फर दिया था। ये प्रायः इन्द्र के साथ घूमा फरते थे । 


एकपत्नी, धर्मव्याघ, फोशिक 


मिथिलापुरी-निवासी एक ज्याघ ने फोशिक नाम के एक तपर्स्व 
वेदाध्यायी ब्राह्मण को धमे का तत्त्व समझाया था। फोशिक नामप 
एक तपस्त्री पेड के नीचे वेठे वेद्पाठ कर रहे थे कि एक बगली चिड़िय 
(बलाका) ने पेड़ पर से उनके ऊपर बवीट कर दी । कोशिक ने ऋछ् 
होकर उसकी ओर जो देखा, तो वह मरफर गिर पढ़ी। इस पर उन 
अपने त्प के प्रभाव फा बढ़ा गये हो गया । फिर दे भिक्ता माँगने के लिः 
निकले। वे एकपत्नी नामक गृहिणी के घर गये । उसका पति भूखा 


( श४ ) 


पासा उसी समय आया था। वह उसकी सेवा में लग गई। थोड़ी देर 
: बाद आई तो विल्लम्ब का कारण बताकर क्षमा माँगने लगी। 

कोशिक बहुत बिगड़े ओर अपना क्रोध प्रदर्शित करने लगे। इस 
र एकपल्नी बोली--'में वह बगली नहीं हूँ, जो आपके क्रोध की आग से 
ेलकर मर गई थी |! 

फोशिक आवाक्‌ हो गये कि इस पतित्रता ने अपने पातित्रत्य से' 
तब समझ लिया। उन्होंने क्षमा मॉगी, तब सती एकपक्नी ने उन्हें क्रोध 
गे वश सें करने की शिक्षा दी ओर मिथिला नगरी के धर्मव्याघ धर्मात्मा 
पारधि से मिलने फो कहा। 


कोशिक ने वहाँ जाकर देखा कि वह धर्मन्याध पितृपरम्परा से चले 
आये व्यवसाय को करते हुए भी धर्स-पालन करता है। उसने अपनी 
भयंकर दृत्ति को कुल्लोचित कम बतलाया, जिससे सदाचार के आचरण 
में कोई बाधा नहीं पहुँचती थी। 


. धर्मात्मा पारधि ने कोशिक को अनेक प्रकार के उपदेश देकर अपर्से 
पूवे जन्म की कथा वतलाई कि वे पिछले जन्म में वेदाघ्यायी ब्राह्मण थे। 
एक दिन राजा के साथ शिकार खेलते समय म्गी पर तीर चलाया, तो 
ज्ञात हुआ कि म्गी के रूप में वह एक ऋषि थे। ऋषि ने शाप दे 
दिया--तूने मुझे बिना अपराध मारा, इससे तू शूद्र योनि में उत्पन्न एक 
व्याधा होगा। इसी पाप के कारण पारधि व्याधा बना | 


ए 
एकलव्य, अजुन, द्रोणाचार्य 
फीरबों ओर पाणडवों के गुरु का नाम द्रोणाचाये था। वे उन्हें 


पजुनद की शिक्षा देते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा 
था। वह जल्दी से अपना काम समाप्त कर सबसे पहले अपने पिता के 
पास पहुंचकर गुप्तविद्या सीख लेता था। सब शिष्यों मे अजन बढ़े-चढ़े 


। वे तुरन्त ताड़ गये। अब वे सी चटपट अपना काम समाप्त कर 
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(६ इरछ १) 


अश्वत्थामा के साथ ही आचाये के पास आ जाते ओर अंधकार में. 
भी बाण चलाने का अभ्यास फिया करते । 


एक दिन शिष्यों की परीक्षा के लिए आचाये ने बृच्त पर बेठी एक 
चिढ़िया दिखाई ओर उसका सिर उड़ाने को कहा | पहले युधिष्ठिर से 
कट्दा । जब वे निशाना लगा रहे थे, तब द्रोणाचाय ने पूछा--क्ष्या 
तुम मुझे और अपने भाइयों को देख रहे दो ? युधिष्ठिर ने कह्या--हाँ, 
वृत्त, चिढ़िया, आपको ओर भाईयों फो देख रहा हूँ। वे निशाना 
न लगा सके। फिर द्रोणाचाय ने एक-एक करके सब शिक्यों से वही प्रश्न 
किया । सबने वही उत्तर दिया ओर फोई भी निशाना न लगा सका | 
अन्त में जब अजन की बारी आई, तो गुरु ने उसी प्रश्न को दुद्दराया । 
अजन ने उत्तर दिया--“नहीं, में चिड़िया के सिर के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं देख रहा हूँ। ओर गुरु की आज्ञा पाकर तत्काल उस चिड़िया 
का सिर उड़ा दिया। 

एक वार द्रोणाचार्य को गंगा-स्नान करते समय मगर ने पकड़ लिया, 
तो अजन ने ही अपने बाणों से उस मगर को मारकर गुरु को बचाया, 
जिससे उन्हें श्रह्मशिर आदि अख्तर मिले। इस प्रकार द्रोणाचाय के शिक्ता 
फोशल की वात देश-देशान्तर से फेल गई। 


एक दिन निषादपति दिरययधनु अपने पुत्र एकलब्य को अख्न-शिक्षा 
प्राप्त कराने के लिए लाया; किन्तु द्रोणाचाये ने उसे निषाद जाति का 
जान, शिक्षा देना अस्वीकार कर दिया । इस पर एकलब्य लोट गया ओर 
बन में जाकर द्रोणाचाय की एक मिट्टी की मूत्ति बना, उसी को गुरु 
६23 नियमित रूप से अख्लाभ्यास करने लगा ओर अत्यन्त निपुण 
गया। 


एक दिन जब कोरव ओर पाडव आदि सव राजकुमार वन मे शिकार 
खेल रहे थे, तो उनके साथ उनका एफ कुत्ता भी वन में था। 


एक स्थान पर मैले-कुचैले मगच् पहने एकलब्य को देखकर कुचा 
भँकने लगा। 


( २७ ) 


एकलव्य उस समय अभ्यास कर रहा था। उस कुत्ते पर खीमककर 
कलब्य [ने सात बाण मारे, जिससे कुत्ते का मुँह भर गया ओर 
ह मूँक न सका | वह पाडवों के पास उसी दशा में जब भागकर 
या, तो वे आम्रय-चकित हो गये। शीघ्र द्वी उन लोगों ने एकलव्य को 
ढि निकाला | उसने अपने को द्रोणाचाये का शिष्य बताया । तब द्रोणा- 





एकलन्य 


चाय से अजुन ने कह्य--गुरुजी, आप तो कहते थे, मेरा कोई भी शिष्य 
तुमसे बढ़कर न होगा; लेकिन यह एकलव्य तो मुझसे अधिक प्रवीण है। 
' यह सुनकर द्रोणाचाये एकलव्य के पास गये ओर बोले--“यदि तू 
सचमुच भेरा शिष्य है, तो गुरु-दक्तिणा दे |? 

एकलव्य ने कदा--क्या दूँ? आप आज्ञा दीजिए ॥ 

द्रोणाचाय ने कहा--'तुम अपने दाहिने हाथ का आँगूठा मुझे दो।? 


( रेप ) 


एकलब्य ने प्रसन्नतापूवंक उसी समय अपना अगूठा फाटकर दे 
दिया । इसके बाद से उसके हाथों में बाण चलाने की वह सफाई ओर 
स्फूर्ति न रही, परन्तु उसका यश चारों ओर फैल गया | 


ओषे, बड़वानल 


आबे मुनि भ्गु सुनि के चंशज थे । भृंगु मुनि के ही वंशज परशुराम 
थे, जिन्होंने प्थ्वी के समस्त ऋ्त्रियों का संहार कर डाला था। उन्होंने 
दत्तात्रेय के भक्त, कारतवीये सहस्नाजुंन को भी मार डाला था। कार्तवीये 
के पुत्रों ने भी बदला लेना चाह्या। उन्होंने भ्रगु के वंश्जों को मारन। 
प्रारम्भ किया। यहाँ तक कि गर्भेस्थ शिशु की भी वे हत्या कर डालते 
थे। अतएव एक भ्ृगुवंशी क्ली ने उर (जाँध) में छिपा कर अपने पुत्र 
का पालन-पोषण किया। उदरु मे से उत्पन्न होने के कारण वह पुद्र 
ओबे कहलाया। 

ओधे ने घोर तप फर अपने तेज से हैहयराज कार्तवीये के पृत्र 
को अंधा कर दिया। उनके क्रोधाभि के तेज से सारा ससार जह 
उठता, किन्तु अपने पितरों की इ व्छा से उन्होंने उस अग्नि को बद्ुव 
था घोड़ी के रूप में समुद्र मे डाल दिया | उस समय से समुद्र की आर 
“बड़वानल'” कहलाने लगी। फिर ओवे मुनि अयोध्या के राजा सगर वे 
पुरोद्दित चने 


कच, देवयानी, संजीवनी, शुक्राचाये 


असुरों के गुरु शुक्ताचाय संजीवनी विद्या जानते थे, इस फारय 
जितने दानव युद्ध में मरते थे, उनको वे जीवित कर द्वेते थे। देवताओं 
के गुरु बृहस्पति फो यह विद्या नहीं आती थी । 

शुक्राचाय्य के देवयानी नामक एक पुत्री थी। कच देवताओं के गुर 
बुहस्पति का पुत्र था। वह शुक्राचायं के पास संजीवनी-विद्या सीख 
के लिए आया, तो देवयानी उससे प्रेम करने लगी। असुरों ने वारस्वा- 


( देह ) 


कच्‌ को मार डाला; किस्तु देवयानी के कहने से शुक्राचाय ने उसे 
हर बार जिला दिया। 

एक बार असुरों ने कच को मारकर, उसे जला डाला ओर उसकी 
राख शराब में मिलाकर शुक्राचाये को पिला दी । देवयानी ने जब पिता 
से उसे जीवित फरने को कहा, तो ज्ञात हुआ कि फच वो उनके पेट 


में है । अत: उन्होंने कवच को संजीननी-विद्या सिखाकर अपने पेट से 
निकाल दिया। 





कच और देवयानी 
फिर देवयानी ने कच के आगे विवाह-प्रस्ताव किया । किन्तु कच 
ने गुरुपुत्री सोच अस्वीकार कर दिया। इस पर देवयानी ने क्रोध कर 
उसे शाप दिया कि तेरी विद्या निष्फल हो जाय । कच ने कह्ा--में शाप 
फो स्वीकार करता हूँ; किन्तु मैं यदि यह विद्या दूसरे को दान कर दूँगा 
28 होगी । पर तुम्हे भी मेरा शाप है, तुम्दारा विवाह ब्राह्मण से 
गा। 


इसी शाप के कारण देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ । 


( ४० ) 
कदर, , विनता, गरुढ़, उच्चै।अवा, ककेटक 


महर्षि कश्यप दूसरे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा अनेक 
योनियों की सृष्टि हुईं। कश्यप मुनि की दो पत्नियाँ थीं--कद्रू ओर विनता। 

कद्रू नाम की पत्नी से गरड़ आदि पह्ियों की उत्पत्ति हुई। 

एक दिन कद्ू और विनता में विवाद छिड़ गया कि समुद्र-मन्धन से 
उत्पन्न उच्चे,अ्रवा नामक घोड़े की पूँछः का रग सफेद दै या काला। 
विनता कहती थी, सफेद और क्र कहती थी फाला। अत में दोनों 
में यह शर्ते ठहरी कि जिसकी बात अखसत्य निकले, वह दूसरी की दासी 
होकर रहे । 

वास्तव में उच्चे:अ्रवा घोड़े की पूँछ सफेद रंग की थी । क्र फो यह्द 
बात पहले ज्ञात दो गई, तो उसने घबराकर अपने काले-काले पुत्रों 
फो--जो सपे थे--मेजा कि उच्चे'श्रवा घोड़े की पूँछ से लिपट जायेँ। 

दूसरे दिन कद्र ओर विनता घोड़े को देखने के लिए आकाश-मागे 
से चलीं । दूर से विनता को उच्चे,अ्रवा की पूँछ काजी दिखलाई पड़ी, 
तो वह हार मान गई ओर शर्ते के अनुसार कद्र की दासी वन गई। 

अन्त में विनता के पुत्र गरड़ ने माता को दासत्व से छुड़ाया। 
वह भगवान्‌ के निकट जाकर नाना प्रकार से उनकी सेवा करने लगा] 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर कद्दा--'वर माँगो ! गरुड़ ने वर माँगा कि में 
सपो' को भक्षण करूँ, तो सपे का विष मुझे; न चढ़े । भगवान्‌ ने फद्दा-- 
तथास्तु ।! 

उस दिन से गरुड़ सर्पो' को भक्षण फरने लगा। तब क्र घबरा गई 
ओर विनता से अपना अपराध ज्ञमा करवाकर उसे मुक्त कर दिया । फिर 
दोनों आपस में मिल-जुलकर रहने लगीं। 

का एक पुत्र सपपे का नाम कक्रोटक था। एक वार नारद सुनि ने 
इस सपे से रु्ट द्वोकर शाप दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, 
अतएव तुम वन मे अजगर द्दोकर एक स्थान पर पढ़े रहो | तुम्हारा उद्धार 
फेवल राजा नल के द्वारा होगा । 


पार 
६ 


सच 


( ४१ ) 


राजा नल राजपाट खोकर जब वन में भटक रहे थे तब इसी ककोटक 
उन्हें काट खाया । सर्प के विष से राजा नल कुरूप ओर विक्नत हो 
ये, पर ककोटक शापमुक्त हो गया। तब उसने प्रसन्न होकर राजा नल 
ते कहा कि मेरे काटने से आपको हानि के बदले लाभ ही होगा । विकृत 
ऐैने से कोई आपको पहचान न सकेगा। आप मेरे कहने से अब राजा 
पृतुपणें के यहाँ जाकर नोकरी करें | 

“राजा ऋतुपर्ण ध्यूतकला में निपुण हैँ । उत्से जुआ खेलना सीखिए 
प्रोर जब कमी अपना असली रूप चाहें, तो मेरा स्मस्ण करने से आपको 
प्पना पृर्वे रूप प्राप्त हो जायगा ।” ककोटक का काठना वास्तव में नल 
ह लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। 


कवृघ 

सीता-हरण के उपरान्त जब सीताजी को दूँढ़ते-हेँढ़ते राम ओर 
ज्द्मण बन में धूम रहे थे, तो उन्होंने एक विशालकाय राज्स को 
रेखा, जिसके न तो मस्तक था ओर न गला। धढ़मात्र (कबंध) ही उसका 
त्वरूप था। उसके पेट में ही मुँह ओर एक आँख बनी हुई थी। बढ पवेत 
के समान ऊँचा था। उसने अपनी योजन भर लम्बी भुजाओं से बलपूर्वक 
राम और लक्ष्मण फो पकड़ लिया । तब राम ओर लक्ष्मण ने ,तलवार 
से उसकी दोनों सुजाएँ काट दीं | झुजाएँ कठते दी खून से लथपथ होकर 
णच्तस गिर पड़ा ओर अपने शाप की बात कहने लगा--में पूर्वकाल में 
बढ़ा बली ओर पराक्रमी था। सूर्य, चन्द्र ओर इल्द्र के समान मेरा रूप 
था; किन्तु लोगों को डराने के लिए अत्यन्त भयकर राज्स-रूप धारण 
करके में इधर-उधर घूमा करता था ओर ऋषि-मुनियों को सताया करता 
था। एक वार स्थूलशिरा नामक महर्षि को मेने कुपित कर दिया। तब 
उन्‍होंने मुझे घोर शाप देते हुए कहा, 'तुम्हारा यह्‌ निन्दित ओर भयंकर 
रूप सदेव के लिए हो जाय ॥! मुनि के शाप से राच्तस होने पर वहुत दुःखी 
होकर सेंने घोर तपस्या कर ब्रह्माजी से दीर्घजीवी होने का वरदान 


( ४२ ) 


पाया । इससे मुझे बढ़ा अहझ्लार हो गया। में एक दिन युद्ध में देवराज 
इन्द्र पर आक्रमण फर बेठा | इन्द्र ने मुझ पर वज्ञप्रद्दार किया, जिससे 
मेरा मस्तक मेरे शरीर में द्वी घँस गया। टाँगें सी शरीर ,में घुस गई। 
बहुत अनुनय-विनय करने पर इन्द्र ने मेरी भुजाएँ एक एक योजन लस्बी 
कर दीं ओर कद्दा--जब राम-लक्ष्मण तुस्हारी भुजाएँ कार्टेंगे, तब तुम्दारा 
उद्धार होगा । 

राम-लक्ष्मण ने उसका दाइसंस्कार किया, तो वह फिर तेजस्वी 
स्वरूप से प्रकट हो गया | उसने कहा--“आप लोग सुप्रीव नामक वानर 
के पास जाइए। उसकी मित्रता से आपको सीवाजी का पता लग 
जायगा ।” ऐसा कहकर कबंध स्वर चला गया। 


कपिलदेव, देवहूति, अनसया 


भगवान्‌ कपिलदेव महर्षि क्देम ओर देवहूति के पुत्र थे। देवहूति 
मद्दाराज स्वायस्म्ुुव मनु ओर शतरूपा की पुत्री थी । राजा की पुत्री होने 
पर भी देवहूति किसी तपस्वी मुनि से विवाह फरना चाहती थी। देव्ि 
नारद की सम्मति से देवहूति का विवाह कदम मुनि से किया गया। किन्तु 
कर्दम ऋषि ने कहा कि सन्‍्तान द्वोने के उपरान्त में ग्रहस्थाश्रम छोड़कर 
सन्यास ले लूँगा। देवहूति के गर्भ से नो कन्याएँ उत्पन्न हुईं, तो कदम 
मुनि वन जाने लगे। किन्तु देवहूति ने उनसे नो कल्याओं का विवाह 
करने तथा पुत्रोत्पत्ति के बाद जाने का अनुरोध किया। 

कदम ने अपनी नो कन्याओं का विवाह नो प्रजापतियों से कर 
दिया । उनकी पुत्री कला मरीचि को, अनसूया अआत्रि फो, भ्रद्धा अद्विरा 
फो, ह॒विभू पुलस्त्य फो, गति पुलह को, क्रिया ऋतु को, ख्याति भ्रगु फो, 
आअरुनन्‍्धती वशिष्ठ मुनि को ओर शान्ति अरथर्वा को व्याहदी गई। 

कुछ दिनो वाद देवहूति के गे से कपिलदेंव का जन्म हुआ। 
उन्होंने जब अपने पिता कदम को उपदेश दिया, तो वे विरक्त होकर वन 


( ७४३ ) 


[| 
भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात्‌ कपिलदेव भी वन में चले गये। 
देंवहुति सी भगवान्‌ की आरा घना करके परम पद फो प्राप्त हुईं। उसका 
शरीर नदी के रूप में परिश॒त हो गया । 


नदी के पय्यायवाची शब्द--निम्ूूंगा, तटिनी, आपगा, सरिता, 
चरंगिणी, कुलइूषा । 


कराद्‌ 


महर्षि फणाद दशेनशाश््र के ग्रंथों के प्रणेता थे । ये किसी प्रकार का 
संग्रह नहीं रखते थे। किसान अपने-अपने खेतों से अन्न काटकर जब ले 
जाते थे, उसके बाद कर्णों के रूप भे जो कुछ, बच रहता, उसे ही बीन- 
कर ये अपने शरीर का निर्वाह करते | इसी लिए इनका नाम “कणाद” 
पढ़ा। इच्द्दोंने महर्षि नर-नारायण के पास बद्रीनारायण में जाकर अपनी 
जिज्ञासा पूर्ण की थी ओर भगवत्तत्त्न-संबंधी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी। 


काशी में कब तक इनके द्वारा स्थापित एक शिवलिंग दे, जहाँ स्वयं 
भगवान्‌ शिव ने प्रकट होकर इन्हे दर्शन दिये थे । 


कर्ण, पृथा, राधा, इन्द्र, परशुराम 


. शूस्सेन की पुत्री का नाम प्रथा था। शूरसेव के भाई कुन्तिभोज 
के कोई सन्‍्तान न थी, अतः उन्होंने कुन्ती को भोद ले रखा था। कुन्ति- 
भोज की पुत्री होने से बह कुन्ती कहलाने लगी। 


एक दिन शूरसेन के यहाँ दुर्वासा ऋषि आये | एथा की सेवा-झुश्रपा 
से प्रसल होकर उन्होंने उसे पाँच मंत्र दिये ओर कट्दा--इन मंत्रों से 


जिस देवता का आह्वान करोगी, वह उपस्थित दोकर तुस्दारे अधीन हो 
जायगा | 


$ 66 / 


उस छुमारी कन्या ने फौतूहलवश सूर्य नारायण फा आह्वान किया , 
वो वे तत्काल उपस्थित हो गये । सूये से एथा फो एक पुत्र उत्पल् हुआ, जो 
जन्म से द्वी सोने के कबच ओर छुंडल पहने था। लोक-लज्जा से डर- 
कर प्रथा ने उस नवजात शिशु को पिठारी में रखकर नदी में बहा दिया । 
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कुमारी कुन्ती ने सूर्य का आहान किया 


वह पिठारी बहती-बहती अगदेश पहुँची ओर किनारे जा लगी, तो उस 
पर महाराज के सारथी अधिरथ की दृष्टि पड़ी | वह नि.सल्तान था | 
उसने ओर उसकी पत्नी राघा ने बड़े प्रेम से उस वालक का पालन- 
पोषण किया। उसके सोने के झकुंडल देखकर उसका साम उन्होंने 
“वसुपेण” रखा । 


कप नण>नी 
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वसुषेण राधा का पुत्र होने से 'राधेय” ओर सूत का पुत्र होने से 
धघूतपुत्र' भी कहलाता था। कर्ण की गणना दानवीरों में होती है। कर्ण 
की प्रतिज्ञा थी कि मध्याह्न तक सूर्य नारायण का जप करते समय कोई जो 
याचना करेगा, उसे भुँहमाँगा दान देगे। एक दिन अजुन के जन्मदाता 
इन्द्र, ब्राह्मण का वेश धारण कर, अजुन के लिए कर्ण के कवच-कंंडल 
माँगने गये । कर्ण ने उन्हे पहचान लिया, फिर भी अपने शरीर से कवच 
काटकर ओर कान से कुंडल निकालकर इन्द्र को दे दिये। तब इन्द्र ने 
प्रसन्न होकर उसे अपनी शरत्रुघातिनी शक्ति दे दी । उस घढ़ी से वह “कर्ण” 
नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


करण को पहचान कर कुन्ती ने'उससे पांडवों की ओर से लड़ने 
को कहा; किन्तु कर्य कोरवों का कृतज्ञ था, इस कारण उसने अपनी 
असमथैता प्रकट की । बात यह थी कि एक वार द्रोणाचाये के यहाँ 
धनुर्विया सीखते समय कर्ण ओर अजुन में विवाद हो गया। तब 
अजुन ने अज्ञात कुलशीलवाले सूतपुत्र से लड़ना अस्वीकार कर दिया। 
उसी समय दु्याधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर उसका 
बढ़ा सम्मान किया। द्रोपदी के स्वयंवर में भी कर्ण ने जेसे ही धनुष 
उठाया, वह बोल उठी कि में सूतपुत्र को नहीं वरूँगी। अतः वह दुःखी 
हो कोरवों की शरण मे चला गया | 


(माता छुन्‍्ती के याचना करने पर अपने जल्म का रहस्य सुनकर 
कण ने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पायडव को वह 


न मारेगा। उसने अपने को ब्राह्मण-पुत्र कहकर छल से परशुराम से 
शख्र-विद्या सीखी थी । 


एक दिन कर्ण की गोद में सिर रखे परशुराम लेटे हुए थे कि एक 
अल नाम के कीड़े ने कण की जाँघ मे काट खाया, जिससे रक्त की 
धारा वहने लगी; पर गुरु को जगाने के भय से वह चुपचाप कष्ट सहता 
रहा। जागने पर खूत की धारा बहते देख, परशुराम क्रुद्ध होकर उसका 
परिचय पूछने लगे। कर्ण को बतलाना पड़ा कि वह सूतपुत्र कर्ण दे, 
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ब्राह्मण-पुत्र नहीं । कूठ बोलने के कारण परशुराम ने उसे शाप दिया 
कि मेरी दी हुई भागेव-विद्या तू अन्त समय में भूल जायगा। 


एक बार कर्ण ने एक ब्राह्मण के बछड़े को मार दिया। इससे क्रोध 
फर ब्राह्मण ने शाप दिया कि सँम्राम में लड़ते-लढ़ते तुम्हारे रथ फा पद्दिया 
प्रथ्वी में धंस जायगा आर, तब तुम्दारा अन्त समय झा जायगा। 


द्रोणाचाये फी रूत्यु के बाद कर्ण कोरवों का सेनापति बना वो फर्यो 
झ ओर अजन मे घमासान युद्ध हुआ। अजन ने कर्ण के पुत्र ब्ृषसेन 
फो मार उाज़ा । इस पर उसे बड़ा क्रोध आया; पर इसी समय अजन ने 
अपना त्रद्मा्न छोड़ा ओर कर्ण ने अपना वज्ञाश्ष छोड़ा | किन्तु रथ आगे 
बढ़ाते दी उसका पहिया प्रथ्वी में घँस गया ओर ज्यों ही सथ से उत्तरकर 
बह पहिया निकालने लगा, अजन ने अपने गाडीव धनुष से तीछ्ण 
बाण छोड़े, जिससे कर्या का मस्तक कट गया ओर तुरन्त दी कोरवों का 
सेनापति फर्णो मर गया । अन्त समय उसके एक हाथ में रथ फा पहिया 
था ओर दूसरे हाथ में परशुराम फी विद्या फा खाली अख्न । 


करणघंटा 

फर्याघटा अथवा घंटाकर्ण नामक एक ब्राह्मण था, जो कार्नों मे 
घंटे बाँधने के फारण “कर्यांघंटा” नाम से विख्यात दो गया। यह 
ब्राह्यण शिव का परम भक्त था। वह शिव का इतना कट्टर भक्त था 
कि अन्य देवताओं के नाम तक सुनना नहीं चाहता था। कार्नों में 
घंटे बावने से चह अपने आसपास अन्‍य देवताओं के नाम नहीं सुन 
पाता था | यदि कोई उसके सामने राम, कृष्ण या विष्णु का नाम ले 
लेता, तो वह सिर हिलाकर घंटा वजाता हुआ दूर दोढ़ जाता था। जिस 
स्थान में वह रहता था, वह भी “कर्णोंघंटा” के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 
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कश्यप 


ब्रह्म के मानस पुत्र मरीचि के एक पुत्र का नाम कश्यप था। दत्त 
| जिन तेरद्द कन्‍्याओं से इनका विवाह हुआ था, उनके नाम हैं--- 
दिति, दिति, दन्नु, काला, दनायु, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, 
पिला, मनु, कद ओर सिंहिका। इन सब की इतनी सन्तानें हुई' कि 
बसे समस्त स॒ष्टि भर गई। अदिति से देवता ओर बारह आदित्य, 
(ति से देत्य, दनु से दानव, काला दनायु के भी दानव, सिंहिका से सिंह, 
गाष्च, क्रोधा से क्रोध करनेवाले असर, विनता से गरुड़, अरुण आदि 
५ पुत्र हुए। कद्ू के सपे, नाग इत्यादि हुए। मनु से समस्त मलुष्य 
ए। इन सब में अदिति सबसे प्यारी पत्नी थी, जिनसे भगवान्‌ वामन 
| जन्म लिया । कश्यप की गणना प्रजापतियों मे होती है । 

भगवान्‌ के कच्छपावतार से इसका नाम कच्छाप से कश्यप 
ऐै गया। 


काकजुशुंडि 


पूर्व जन्म में काकभुशुंडि अयोध्या के एक शूद्र थे। वे शैव थे और 
पगुण भगवान्‌ श्रीनारायण फी निन्‍दा करते थे। गुरु के समझाने पर 
भरी कि शंकर ओर विष्णु अभिन्न हैं, वे शिव की ही पूजा करते थे | एक 
ग़र शिवालय में शिवमंत्र का जप करते समय उनके गुरु पहुँच गये, तो 
उन्होंने गुरु को प्रणाम नहीं किया | तब आकाशवाणी हुई कि उन्हे 
एक हजार बार कीट-पतंग, पशु-पच्ती की थोनि में जन्म लेना पड़ेगा | 
इस शाप को सुनकर गुरु ने शिव की स्तुति कर क्ष्मान्याचना की, तब 
शिव ने कहा--अच्छा, यह अन्तिम जस्म में रामभक्त ब्राह्मण होगा । 

शाप के अनुसार अनेक योनियों के उपरान्त उसने ब्राह्मण के घर 
जन्म लिया। घूमते-घामते वह ब्राह्मण लोमश ऋषि के पास पहुँचा। 
महर्षि ले उसे ब्राह्मणा-वालक समम्क, ब्रह्मज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ 


पी हा 


किया, किन्तु जघ भी वे निर्गुण ब्रह्म समझाना चाहते, वह ब्राह्मण-कुमार 
उसका खंडन फर सगुण का समर्थन करता था। अन्त में महर्षि को क्रोध 
आ गया । उन्होंने शाप दिया--“तुमके अपने पच्त का इतना आम्रह है, 
तो तू पच्त धारण कर । पत्तियों में नीच कोआ दो जा।? शापवश बह 
फाक दो गया। तत्पश्चात्‌ योग-बल से उसे पहचान कर उन्होंने 
स्नेहपृवेक राममंत्र दिया ओर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सम में 
अनन्य भक्ति रदेगी। तुम जिस आश्रम में रहोगे, वहाँ एक योजन तक 
धख्रविद्या न रहेगी । 

तब काकभुशुंडि नीलाचल पर जाकर रहने लगे। राम की वाल- 
लीला देखने के लिए वे अयोध्या के महलों पर उड़कर बेठ जाते थे। 
काकमुशुंडि ने एक बार गरुड़ को मक्ति का उपदेश दिया था। एक बार 
जब ये रामकथा कह रहे थे, तो शंकर भगवान्‌ राजहंस बनकर रामकथा 
सुनने इनके आश्रम में गये थे । 


कार्सिकेय, देवसेना, पष्ठी, 


शिव-पावेती के विवाह के उपरान्त समस्त देवता, तारकासुर का 
वध करने के लिए, उनके पुत्र की प्रतीक्षा करने लगे; किन्तु पावेती 
के बहुत दिनों तक कोई पुत्र नहुआ। तमी एक बार शिव का तेज 
पृथ्वी पर गिर पढ़ा । उसे पृथ्वी सहन न कर सकी, ता उसने अमग्मि को 
दे दिया | कुछ दिनों के उपरान्त अगिदेव कऋृषि-पत्नियों फो देखकर 
आसक्त हो गये। उन कृत्तिकाओं के प्राप्त ज़ दोने से वे बहुत दुःखी थे । 
उनकी पत्नी “स्वाहा” को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने छ. वार छ. 
फ्रूषि-पत्नियों का रूप धारण किया। इस प्रकार स्वाहा ने छः वार अग्नि 
फा तेज प्राप्त किया। इससे उसके छ. सिर ओर वारह भुुजाओं- 
वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम 'कुमार'ः ओर 'स्कन्दः पड़ा। 
इसी 'पडानन' ने तारकासुर का बब किया । 

स्कन्द पुराण के अनुसार एक वार अप्रि सन्‍्यासी का रूप धारण 
कर पार्वती के पास जा भिक्ता माँगने लगा। भित्ता के साथ बह शिव 
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करे बीये को भी खा गया। इस पर पावती नेशाप दिया कि तू 
प्वभक्ती हो जा और इस वीये भक्तण से तुझे महान्‌ कष्ट हो । 

अमग्रिदेव उस वीये को पचा न सके तो उन्होंने उसे गंगा में 
बमन कर दिया । गंगा में वह वीरय छ: भागों में विभक्त होकर पड़ा रहा । 
बहाँ वे छ: भाग मिलकर एक शरीर में परिणव हो गये। देवयोग से वहाँ 
छ: कृत्तिकाएँ आई', तो छः: मु्खोंबाले उस पुत्र को देख वे उसे अपना 
पुत्र समझकर उठा ले गई' । उनके पति महर्षियों ने उच्त पर संदेह कर शाप 
दिया ओर घर से निकाल दिया। इससे वे नक्षत्ररूप हो आकाश में 
विचरण फरने लगीं । 

एक अन्य पुराण के अनुसार अग्नि को जब शिव के वीये-भक्तण 
से बहुत कष्ट हुआ, तो उन्हे नारद मुनि ने समझाया कि माघमास मे प्रात- 
स्नान करके जो स्री अग्रिसेवन करने आये, उसके शरीर मे यह तेज 
स्थापित कर देना। संयोग से छः कृत्तिकाएँ वहाँ तापने गई”, जिसके 
फल्लस्वरूप वे गर्भवती हो गई” । तब उनके पति महषियों ने क्रोध कर 
उन्हे शाप दे दिया, जिससे वे तो नक्षत्र बन गई; किन्तु उनका 
गर्भ गंगा से गिर पड़ा । बहते-बहते, सरकंडों के समूह से घिर, उसकी 
रच्ता होती रददी । कुछ काल में वह छः: मुर्खोवाले बालक के रूप में 
परिणत हो गया । सर्वेज्ञ नारद ने इस पुत्र-जन्म के समाचार शिव- 
पावती को सुनाये | शिव-पावती उस समय गन्धमादन पर्वत पर विहार 
कर रहे थे। वे सब देवी-देवताओं के साथ उस बच्चे के पास गये । 
पावेती उस बालक को देखकर वात्सल्यभाव से भर गई'। उसी समय 
देवताओं ने उस षड्ानत कुमार की स्तुति की, जिससे तारकासुर का 
बंध हुआ । 

एक बार इन्द्र ने, देवलेना नामक एक ब्रह्मा की पुत्री की , केशी 
असुर से रच्ता की थी। देवसेना को ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला था फि 
उसका विवाह एक महान्‌ पराक्रमी चालक से होगा। इस देवसेना फा 
विवाह कात्तिकेय कुमार से हो गया ओर पडानन की पत्नी होने के 
कारण वह “पट्टी” नाम से पुकारी जाने लगी । 

फा० ४ 
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कार्त्तिकेय के पय्योयवाची शब्द--रुकन्दु, विशाख, कुमार, अग्मिभ 
रंगापुत्र, घणमुख, पडानन, सेनानी, सरजन्म, तारकजित | 


कालनेमि, मकरी, हनुमान, सुषेण 


इन्द्र फी सभा में एक अप्सरा ओर एक गन्धवे नाच-गाकर सभासः 
को रिफ्लाया करते थे। एक दिन सभा में उनके नृत्य-गान फी बहु 
प्रशंसा हुईं। संयोग से दुर्वासा ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे; किन्तु उन्‍्हों 
इनके नृत्य ओर संगीत की प्रशंसा नहीं की। उस गन्धर्व ओ 
अप्सरा ने सोचा, ये ऋषि नृत्य ओर गायन के विषय में क्‍या जानें 
अतण्व दुर्वासा की ओर देख ये दोनों हँस पड़े। इस पर दुर्वासा 
शाप दें दिया कि अप्सरा तो मकरी हो जाय ओर फालनेमि गन्घ 
राक्षस। जब इल दोनों ने ज्तमा-याचना की तो ऋषि ने कहा--त्रेतायु 
मे रामदूत हनुमान के चरणों का सुपर्श होने से मकरी का ओर उन 
द्वारा मारे जाने से कालनेमि का उद्धार होगा । अतएव इसने बड़े मायाद 
देत्यराज के रूप मे जन्म लिया । 

लक्ष्मणु को जब मेघनाद की शक्ति लगी, तो इनुमान मूृच्छि 
लक्ष्मण फो राम के समीप ले गये। तब जाम्ब॒व॒न्त ने कह, 'सुषेर 
नाम का वैद्य लका में रहता दे, उसे वुलवाइए । इनुमान छोटा-सा रू 
धारण कर लका गये ओर घर समेत उस वेद्य को ले आये। सुषेण 
पर्वत ओर ओपधि का नाम बता दिया । 

हनुमान जेसे दही संजीवनी बूटी लेने के लिए चले, रावण ने अप 
मामा कालनेमि फो आज्ञा दी कि हनुमान को छल करके मार्ग में मा 
डालो | फालनेमि ने मार्ग में माया रची, जिससे तालाव, मन्दिर ओर वाः 
वन गये। हनुमान ने सुन्दर आश्रम देखा, तो जल की तलाश मे घूम 
लगे ओर साथुवेश में बेठे कालनेमि को देखा। फालनेमि ने राम य 
प्रशंशा कर कमडल भर जल दें दिया । फिर इनुमान से कद्दा कि सरोवर 
सस्‍्तान करके आओ ओर मुमसे ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में घुसते ६ 
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, एक मगरनी ने हनुमान के चरण पकड़ लिये ओर जब उन्होंने पेर से 
पारा तो सुन्दर अप्सरा का शरीर धारण कर वह आकाश में यह कहती 
वली गई कि वह मुनीश्वर नहीं, राक्षस है। इस प्रकार मकरी का 
गाप मिट गया, फिर स्नान कर हनुमान साधु के पास गये ओर कहा-- 
हले गुरुदज्तिणा ले लो | इसके पश्चात्‌ अपनी पूँछ में उसको लपेटकर 
छाड़ दिया। मरते समय वह गन्धरव हो “राम-राम” कहता अपने 
गोक को चला गया | 


कालयवन, जरासंध, द्वारका 


कालयवन यूनान देश का रहनेवाला बढ़ा बली राजा था। वह 
(थ्वी भर घूम आया, मगर उसे कोई लड़नेवाला वीर न देख पड़ा। राह 
उसकी भेट नारद से हुईं, तो उसने अपने लड़ने योग्य योद्धा का पता 
छा। नारद ने मथुरापुरी के श्रीकृष्ण का यश वर्णोन कर उनका 
वादे दिया। 

कालयवन अपनी सेना लेकर सीधे मथुरा पहुँचा। इसी समय 
प्रीकृष्ण ने सुना कि कंस का श्वशुर “मागध”--मगधघ का प्रवापी--राजा 
नरासंध भी सेना लेकर आ रहा है। श्रीकृष्ण बढ़े असमंजस सें पड़ 
ये कि क्‍या करें। अन्त में सोच-विचार कर उन्होंने देवताओं के कारीगर 
वेश्वकर्मा को बुलाकर रातोंरात समुद्र के भीतर एक ऐसी पुरी बनवाई, जो 
पुटढ़ किले के समान थी। कोई शत्रु उस पर आक्रमण नहीं कर सकता 
श्र । एक दिन में द्वारकापुरी बन गई। श्रीकृष्ण ने रातोंरात मथुरा- 
उरी खाली कर दी ओर योगबल से मधुरावासियों को उन्तके सामान 
पहित वहीं पहुँचा दिया । फिर कष्णुचन्द्र कालयवन से लड़ने निकले । 

कृष्ण को अकेला आते देख वह स्वयं भी रथ से उतर पढ़ा ओर 
उ_लवार लेकर दोढ़ा। कृष्ण दोड़ते हुए बहुत दूर निकल गये। 
कालयवन उत्तका पीछा करता रहा | कृष्ण एक खोह में घुसने लगे तो, 
कालयवन ने कट्टा---तुम बढ़े फायर दो। इस तरह पीठ दिखाकर 


बन 


पं 


भागते हो ।” किन्तु कृष्ण खोह के भीतर चले गये । वहाँ राजा मुचुकुन्द 
सो रहे थे। फालयवन ने समझता कि कृष्ण ओढ़ कर सो रहे हैं । बस, 
उसने लात मारी तो मुचुकुन्द चॉककर उठ बेठा। आँख खोलते दी 
उसकी दृष्टि काज्यवन पर पड़ी ओर बह जलकर राख का ढेर हो गया । 
युद्धभूमि से युक्तिपूषेक भागने के कारण कृष्णजी द्वारका में “रणछोड़” 
कहलाने लगे । 


कालिय, गरुड़ 


गोकुल में श्रीकृष्ण अनेक लीलाएँ करते थे । एक दिन ग्वालबालों के 
साथ वे यमुना तट पर गये। गर्मियों के दिन थे | प्यासे गोपों ओर गोओं 
ने यमुना का जल पिया, तो सब सूच्छित हो तट पर गिर पढ़े। ऋृष्णजी 
समझ गये कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना फा जल विषेला फर 
दिया है, अतणव उन्होंने ग्वालबालों तथा गोओं फी परिचर्या फर उन्हें 
जीवित कर दिया। फिर उन्होंने कद्ु के पुत्र कालिय नाग को मारना 
चाहा। वे एक ऊँचे कद॒म्ब-इंप्त से विषेले जल मे कूद पडे। 


कालिय नाग के कुड का पानी विष की गर्मी से खोल रहा था; 
फिन्तु श्रीकृष्ण मतवाले गज के समान नागपाश में चले गये । नाग 
का बंधन खोलकर श्रीकृष्ण क्षण भर मे बाहर निकल आये, तो नाग 
अपने फन फेलाकर फुफकारें मारने लगा । 


कालिय नाग के एक सो एक सिर थे। वह जिस सिर को ऊपर 
उठाता था, उसी सिर पर सवार हो श्रीकृष्ण अपने पेर की ठोकर से 
नीचे कुचल डालते श्रे। रंदते-रादते श्रीकृष्ण ने उसका अग च्र-चर 
फर डाला | 


अपने पति की यह दशा देखकर, नाग-पत्नियाँ भगवान्‌ की शरण मे 
जाकर क्षमा माँगने लगीं। मृच्छित कालिय नाग भी होश में आऊर 
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कहने लगा--'में जल्म से क्रोधी हूँ, अतएव आपको पहचाना नहीं। 
अब आप जो चाहे, मुमे दंड दें ।! भगवान्‌ ने कहा--तू अब सकुटुस्ब 
यहाँ से समुद्र में चला जा | तू गरुड़ के भय से रमण॒क द्वीप छोड़कर 
इस दृह में आरा बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण-चिह्नों से अंकित 





कालिय 


हो गया है, इसलिए अब तुझे गरुड़ नहीं खायेंगे।! इस प्रकार 
यमुना का जलन छोड़, कालिय रमणक द्वीप के समुद्र मे चला गया ओर 
यमुना का जल फिर अमृत के समान मधुर हो गया। कालिय नाग 
कालनेमि' राक्तस का अवतार था। 


६  * 6 ४ 


कालिन्दी 


फालिन्दी ऋष्ण की एक पत्नी थी। द्रोपदी के विवाह के उपरान्त 
एक दिल श्रीकृष्ण पाडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गये। वहाँ 
कुछ दिन रहकर अजन के साथ वन में म्गया के लिए गये । वहाँ प्यास 
लगी तो घूमते-धूमते यमुना के किनारे पहुँचे। वहीं भगवान्‌ को एक 
परम स॒न्दरी कन्या तपस्या करती हुई दिखलाई पड़ी । 

श्रीकृष्ण ने उसका द्वाल जानने के लिए अजन फो भेजा । अजन 
ने निकट जाकर उस कन्या का परिचय पूछा, तो ज्ञात हुआ कि वह सूय्ये 
नारायण की पुत्री है। नाम उसका फालिन्दी है। भगवान्‌ विष्णु को 
पतिरूप में पाने फी कामना से वह तप कर रही थी। इतना सनते ही 
श्रीकृष्ण कालिन्दी के पास गये ओर उसे रथ मे बेठाकर हस्तिनापर लोट 
गये | वहीं शुभ मुहत्त में कालिन्दी के साथ श्रीक्षण का विवाह हो 
गया | कालिन्दी यमुना नदी का भी नाम है। 


किर्मीर 


फिर्मीर वक नामक राक्षस का भाई था। पाडव लोग जब जुए में 
हारकर कास्यक वन में पहुँचे, तो उन्होंने भयकर किर्मीर फो भीषण 
गर्जना करके वन के मार्ग को रोकते देखा। उप्तने पाडवों से कहां-- 
में तम लोगों को युद्ध मे हराकर तुम्हारा मास खाऊँगा। भीमसेन 
कौन है, जिन्होंने मेरे परम मित्र हिडिस्व ओर भाई “वक? को मार 
डाला है ९ 

भीमसेन झूटपट एक चृच्त उखाड़कर किर्मीर से लड़ने को तत्पर दो 
गये । द्रोपदी के अपमान से भीमसेन तो पहले द्वी कुपित थे। उन्होंने 
सारा क्रोध किर्मीर पर उतारा। थोढ़ी ही देर में भीमसेन ने उसको गला 
दवाकर यमलोक भेज दिया। राक्ष्सों की मृत्यु से वनवासी तपस्वी 
धहुत प्रसन्न हुए। अब पाँचों पाडव काम्यक बन से द्वेतवन की ओर 
प्ले गये | 
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किरात, मूक, अजुन, सव्यसाची, पाशुपताख् 

वेदन्यास ने वनवास के समय पांडवों को बताया कि नारायण 
का सहचर महातपस्व्री क्रूषि 'नर' वीर अजन ही दै। इृनत्नासर के भय 
से देवताओं ने अपने सब अख्नों का बल इन्द्र को सोंप दिया है 
' इसलिए अजन फो इन्द्र के पास भेजो। यह सलाह मानकर अजन 
उत्तर दिशा में “गन्धमादुन” पर्वत पर जाकर तप करने लगे । 

इन्द्र ने उन्हें दु्शन देकर कहा--जब तम्दें भगवान्‌ शंकर के दर्शन 
होंगे, तब मे तुम्हे दिन्य अख दूँगा ।! 

मनस्वी अजन ने कठिन तपस्या कर शंकर को भी प्रसन्न किया। 
तब शिव ने किरात (भील) का रूप धारण किया ओर देखा कि “मूक” 
नामक देत्य शूकर वनकर तपस्त्री अजुन को मार डालने की घात में 
है। अजन अपना वाण छोड़ना द्वी चाहते थे कि भील ने कह्दा-- 
“तम इसे मत मारो | यह मेरा लक्ष्य है।! पर अजन ने ध्यान नहीं दिया। 
तब दोनों के बाण एक साथ शूकर के शरीर पर जाकर ठकराये। “मूक! 
का शरीर विंध गया ओर वह राक्षस का रूप प्रकट कर मर गया। 
अब अजन ओर भील से विवाद होने लगा। 

भील ने कहा--तुम्हे अपनी शक्ति का बहुत गये है, तो मुझ पर 
बाण चलाओ 

अजुन क्रोध मे आगवबूला हो, भील पर वाण-वर्षा करने लगे। 
तब भील-वेशघारी शंकर हँसकर कहने लगे--'वस !? अजुन के वाण 
समाप्त हो गये, तलवार टूट गई। इस दशा में घशा मारा तो होश हवा हो 
गये। तब भील ने जो उन्हे पकडा, तो अजुन मूच्छित होकर गिर पड़े। 

अजन को जब होश आया, तो उन्होंने भगवान्‌ शंकर की लिंग- 
मृति की स्थापना की ओर उनके शरणागत हो, पूजा करने लगे | अजेन 
ने देखा कि जो पुष्प वे सूर्ति पर चढ़ाते थे, वे भील के सिर पर आ 
जाते थ | धायल अजन विस्मित होकर भील को देखने लगे। तब शिव 
प्रकट हो गये ओर प्रसन्न होकर उन्होंने अजन को पाशुपतास्र दे 
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दिया । अजुन ने उनके चरणों में गिरकर ज्वमा-याचना की । इन्द्र आदि 
देवताओं ने भी उन्हें अख्र दिये। यमराज ने 'दड' दिया, वरुण ने 
धवारुण-पाश? दिया। कुबेर ने अस्तर्घान' नामक अनुपम अख्न दिया। 
फिर इन्द्र से अस्नविद्या सीखकर उन्हे अपना गुरु बनाया। 

आअजुन दाहिने द्वाथ से जेते तीर चला सकते थे, वेसे द्वी बाँयें द्ाथ 
से भी । इसलिए उन्हे लोग “सब्यसाची” कहते थे। 

अर्जुन के पर््यायवाच्ी शब्द--फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, चुहन्नल, धनन- 
जय, कपध्बज, गुडाकेश, सव्यसाची, गांडीवी, ऐन्द्रि, पाथे, पाडुनन्दन । 


कुम्भकर्ण, मेघनाद (इन्द्रजित), लक्ष्मण, जयन्त, सुषेण, शची 


राम-रावण-युद्ध में रावण के बहुत-से सेनिक मारे गये, तो उसने 
अपने शूरवीर बेटे मेघनाद को युद्धभूमि में मेजा। उसने अपने तीक्षण 
बाणों से बहुत-से बन्दरों को मार गिराया । यह देख, लक्ष्मण को क्रोध 
ञ्ञा गया। वे मेघनाद की ओर आये। दोनों महावीरों में भर्यकर युद्ध 
होने लगा । दोनों द्वी वीर योद्धा थे । 

बाण-वर्षा से घबराकर मेघनाद ने अपनी वीरघातिनी “शक्ति” 
मारी | वह शक्ति लक्ष्मण के वच्त को पार कर धरती में घँस गई। 
लक्ष्मण तत्क्तण मूच्छित हो गिर पढ़े | 

राम ने भाई को अचेव देख, हनुमान से कहा कि लंका के सुषेण 
वेय फो बुला लाओ | इनुमान सुपेण को, उसके मकान-सहित, उठा 
लाये । सुपेण ने हिमालय पर्व की एक बूटी बताई। परन्तु रात भर 
में उसे हनुमान के अतिरिक्त कोन लाता ९ हनुमान जढ़ीवाले पर्बत को 
ही उठा लाये | सजीवनी बूटी सुँघाते ही लक्ष्मण ऐसे उठ खड़े हुए, 
मानो सोकर उठे हों । 

दूसरे दिन रावण ने वड़ी कठिनाई से अपने भाई कुंभकर्ण फो जगा- 
कर एक वहुत बड़ी सेना के साथ राम से लड़ने मेजा। कुंभकर्ण ने, 
रावण के साथ तप कर, त्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि मे अनेकानेक 
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हैषों तक सोता रहूँ । वह छः महीने सोता था ओर एक दिन जागता 
' था | खा-पीकर फिर सो जाता था । रावण ने जब उसे कच्ची नींद से 
उठाया, तो राम-लक्ष्मण की वातें सुन, क्रोव कर, रणभूमि मे जाने फो 
ज़ैयार हो गया | 
कुंभकर्ण ने युद्ध करते-करते सुप्रीय को पटक दिया ओर उन्हें, 
मूज्छित देख, उठाकर ले चला। सझुजाओं मे दबे हुए सुम्रीव ने 
कुंभकर्गो के नाक-कान अपने दाँतों से काट डाले। जब वह तड़पने 
लगा, तो भाग निकले | 
अब नाक-कान से हीन कुंभकर्ण अति भयंकर रूप धारण कर 
लक्ष्मण॒-राम से युद्ध करने दोड़;$ किन्तु रामचन्द्र ने एक वाण से 
उसका मस्तक काटकर धड से अलग कर दिया। तब रावण ने दुःखी 
होकर अपने बड़े वेटे मेघनाद को फिर लड़ने के लिए भेजा । 
मेघनाद ने जन्मते ही, रोतें समय , मेघ के समान गंभीर नाद किया 
था, इसप्ते उसका नाम सेबनाद रक़्खा गया था। उसने एक वार 
अपने पिता रावण के वल का गये कर देवताओं की सेना पर धावा कर 
» दिया था। इन्द्र का पुत्र शचीकुमार जयन्त उससे युद्ध करने निकला, 
तो दोनों मे भयंकर युद्ध होने लगा । इसी बीच परमपराक्रमी “अ्त्नोमा”? 
नामक देत्यराज युद्धभूमि मे आया ओर शची के पुत्र जयन्त को पकड़कर 
युद्धभूमि से दूर हटा ले चला | वह शची का पिता ओर जयन्त का नाना 
था। अपने दोहित्र का लेकर बह समुद्र मे घुस गया। तब पुत्र को 
न देखकर इन्द्र युद्ध के लिए निकले | दोनों मे भयंकर युद्ध हुआ ओर 
? रावण की सेना बाणों की वर्षा से ढक गई। रावण को इन्द्र के चंगुल में 
फंसा देख, उसका पुत्र मेघनाद दोड़ा आया | बह इन्द्र को हराकर, अपने 
रथ मे वेठाकर, लंकापुरी ले चला। तभी ब्रह्मा ने मार्ग मे उसका रथ 
_. रोककर कहा--बेटा रावण, तुम्हारे पुत्र की वीरता देख में वहुत सन्तुष्ट 
हूँ । यह बालक अब ५४इन्द्रजित” के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। 
अब इन्द्र को छोड़ दो, पर मेघनाद ने एक शर्ते रखी कि अग्निदेव से मुमे 
ऐसा दिव्य रथ मिले कि जब तक में उस पर बे, मुझे कोई मार न सके । 


हे 


मेघनाद जब राम-लक्ष्मण से लड़ने आया, वो रामचन्द्र ने अ' 
, तीक्षण बाणों से उसके सारथी को सार डाला ओर उसका दिब्य ' 
चृर-चूर कर डाला । तभी लक्ष्मण ने अप्रि के समान दाहक बाः 
से इन्द्रजित पर प्रहार कर दिया, जिससे उसके प्राणपखेरू उड़ गये । 


कुबरी-कुब्जा 
धनुषयज्ञ तथा दंगल के उत्सव के बहाने जब कृष्ण ओर बलर 
* अक्रर के साथ मथुरा पहुँचे, तो उन्हें कंस की दासी कुब्जा मिर्ल 





वह रूपवती, किन्तु छुबड़ी थी। कुछ्जा कृष्ण के सुन्दर रूप को देख 
उन पर रीक गई | वह वोली--में महाराज कंस की दासी हूँ। « 
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उबटन लगाती हूँ, तेल मलती हूँ ओर चन्दन से बेलबूटे वना भाँति- 
22 के तिलक लगाती हूँ | आज में आपकी सेवा भी करना चाहती 
हूँ। ऐसा कद कुब्जा ने कृष्ण के मस्तक पर केसरिया चन्दन का 
तिलक ओर शरीर में चन्दन के तरह-तरह के चित्र बना दिये। बलराम 
का भी इसी प्रकार चन्दन से #ंगार किया । 


भगवान्‌ उस पर बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने उसको अपने दर्शन ओर 
सेवा का फल तुरन्त दे दिया। उन्होंने कुजजा के दोनों पेरों को अपने 
पैरों से दबाकर, उसकी ठोढ़ी में हाथ लगाकर, ऐसा स्कटका दिया कि वह्‌ 
एकदम सीधी दो गई । इस प्रकार कुबरी-कुब्जा का कुबढ़ापन दूर हो 
7्ग्ग ओर वह फिर सुन्द्री हो गई। 


” कुबलयापीड़, चाणूर, मुष्टिक, कूट-शल, धनुष-यज्ञ, वोशल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कंस वा निमंत्रण पाकर, अक्रूर के साथ, मथुरा 
में धनुष-यज्ञ का उत्सव ओर दंगल देखने के लिए गये, तो कंस ने 
कुवबलयापीड़ हाथी के महावत को बुलाया ओर कहा--तुम दंगल के 
फाटक पर हाथी को लेकर खड़े रहना । जब कृष्ण ओर बलराम आने 
लगें, तब उन्हें कुचल देना ।” इसी प्रकार कंस ने चाणूर ओर मुप्टिक 
पहलवानों से कहा कि मेने कृष्ण ओर वलराम फो तुम्हारी कुश्ती देखने 
को मथुरा बुलाया है । यदि देवयोग से वे कुबलयापीड़ हाथी से बच 
"गये, तो तुम लोग उत्तको अपने दाँव-पेच से मार डालना | 


कृष्ण ओर वलराम जब मथुरा पहुँचे तो उन्होंने धनुष देखने की 
इच्छा से रंगशाला में प्रवेश किया | धनुष को देखते ही ऋष्ण ने उसे बाये 
औशथसे उठा लिया और इतने जोर से खींचा कि उसके बीच से दो 
डुकढ़े हो गये। झव पददरेदार तथा अन्य असुर दोनों भाइयों को मारने 
दोढ़े, तो उन्होंने धनुष के दुकढ़ों से ही कंस फो सेजी सेना का संहार 
कर डाला | 


( ६० ) 


कंस ने दूसरे दिन दंगल का महोत्सव कराया। से (, 
सुष्टिक, कूट, शल ओर तोशल आदि प्रधान पहलवानों की कुश्ती थी 
कृष्णा-बलराम ने पहुँचकर देखा कि र॑गभूमि के द्वार पर कुबलयापीढ़ 
हाथी खड़ा है| वह मस्त हाथी अंकुश की मार से क्रोधित हो उनकी 
ध्योर बढ़ा । उसने ऊरष्ण को तेजी से सूँड़ मे लपेट लिया; परल्तु भगवान, 
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पतले बनकर सूँड़ से शीत्र सटक आये आर फिर घूँसा मारकर दवर्थ 
के अगले पेरों मे छिप गये | हाथी खीर उठा, पर रृष्णु बढ़ी देर वर्क 
उससे खेल करते रहे । अन्त में सूँढ़ पकड़कर ऐसा सूठका दिया कि 
उसके दोनो दाँत उखढ़ गये ओर वह कृष्ण के हाथ से मारा गया। 


( ६१ ) 


९. रंगभूमि में ज्यों ही वे पहुँचे, चाणूर ने कहा कि तुम दोनों बहुत 
हो । तुमने कुबलयापीडढ़ को मार डाला है। आओ, अब हमसे 
लड़ो तो तुम्दारा पराक्रम जानें | 


५३ टैपष्ण और वलराम फोरन अखाड़े मे कूद पढ़े ओर कृष्ण तो चारणूर 
से ओर बलराम मुष्टिक से मिढ़ गये। थोड़ी ही देर में चाणूर ओर मुष्टिक 
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चाणूर ओर मुप्टिक 


राशायी हो मर गये । इसके बाद कूट, शल ओर तोशल पहलवान भी 
'लडे, पर अत से मारे गये। कंस के अतिरिक्त सभी दर्शक उन दोनो 
वीर्रे की महक्रीढा देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 


कण लक ही, 


कुबेर, चित्ररथ, नलकूबर, लंकापुरी कर 


कुबेर एक देवता थे, जो इन्द्र की नो निधियों के मंडारी, धनाध्यः् 
ओर महादेव के मित्र समझे जाते थे। वे विश्रवस्‌ ऋषि के पु 
आर रावण के सोतेले भाई थे। इनकी माता का नाम इव्ठविव्ठा था 
कहते हैं, इन्दोंने विश्वकर्मा से “लकापुरी” बनवाई थी। पर जब रावर 
ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया, तब तपस्या करने पर ब्रह्मा 
इन्हें देवता बनाकर उत्तर दिशा का राज्य दे दिया ओर इन्द्र का कोषा 
ध्यच्त बना दिया | 

कुबेर समस्त संसार के धन के स्वामी माने जाते हैं। ये बढ़े कुरू 
थे | इनके एक आँख, तीन पेर ओर आठ दाँत थे । किन्तु देवता होने प 
भी इनका पूजन कहीं नहीं होता । 

चित्ररथ नामक एक गन्धवैराज, जो कश्यप ओर दक्षकन्या मुनि रे 
पुत्र थे, इनके परम सखा माने जाते हैं। चित्ररथ ने कुबेर का बाग बनाय 
था, अतण््व छुबेर का बाग ेत्ररथ” कहलाता है । इसके पुत्र का नार 
नलकूबर था । 


एक दिन नलकूवर के निकट जाती हुई “रंभा” अप्सरा के 
दिग्विजयी रावण ने बलपूर्वेक पकड़ लिया था, तब उसी समय नलकूबः 
ने रावण फो शाप दिया कि किसी सत्री के साथ बलात्कार करोगे, ते 
तुरत मर जाओगे। ये नलकूबर ही नारद के शाप से यमलाजुन हुए 
जिन्‍्दें श्रीकृष्ण ने शापमुक्त किया था। 


कुवेर के अनुचरगण, जो कुबेर के कोष की रक्षा करते थे, यक्र 
फहलाते थे | यक्ष राक्ष्सों से श्रेप्ठ ओर देवताओं से निम्न माने जाते 
थे। फिन्नरगण भी केलाश पर स्थित अल्कापुरी में रहते थे। इनक 
समस्त शरीर तो मनुष्यों-जेसा ,.होता था, पर मुँह घोड़े की तरह होत 
था । गधवों के समान किन्नरगण भी संगीत में निपुण होते थे। किन्नर 
गंधवे ओर यक्त लोग देवताओं के समान द्वी माने जाते थे। 


( ६३ ) 


.. कुबेर के पय्योयवाच्ी शच्द--यक्षराज, किन्नरेश, धनद, धनाधिप, 
हटयक्ष, ज््यवकसखा, श्रीद, अलकाधिप, एकरपिंग, एकाक्ष, ऐलविल, 
नरवाहन | 


/ केशी 
व्रज-भूमि में नन्‍्द-यशोदा के पुत्र श्रीकृष्ण की शक्ति का बृत्तान्च सुन 
कंस भयभीत होकर अनेक राक्तर्सों को उन्हे मारने के लिए भेजने लगा। 
परंतु जिस राक्षस को वह कृष्ण की हत्या के लिए मेजता था, उसी को 





ऊंष्ण बढ़ी आसानी से मार डालते थे। बहुत भयभीत होकर उसने 
केशी नाम के एक राक्षस फो बन्दावन भेजा। वह बढ़े भयानक घोड़े 


है] ४. रन 


के रूप में गया | त्रज में जाकर वह ऊधम करने लगा। वह टार्पों 
की चोट से धरती फो खोदता ओर घनघोर मेघ-गर्जन के 
हिनहिनाता । गोकुल के गोप-ग्वाल, पशु-पच्ची सब डरकर भागने लगे। 


उस असुर के घोर उपद्रव को देख कृष्ण ने उसे मारने के लिए 
अपना हाथ उसके मुँह में हँस दिया | वह जब कृष्ण के हाथ को निगरल#' 
लगा, तो वह ह्वाथ घीरे-घीरे मोटा होने लगा। थोड़ी देर में वह इतना 
मोटा हो गया कि राक्षास फा मुँह फटने लगा। शीघ्र द्वी राक्षस फा दम 
घुटने लगा । उसका शरीर फट गया ओर वह तड़प-तढ़पकर मर गया। 
केशी की मृत्यु देखकर ब्रजवासी बडे प्रसन्न हुए | 


कैकेयी, दशरथ 


कैकेयी केकय देश की राजकुमारी ओर राजा दशरथ की सबरे: 
प्रिय रानी थी। एक बार देवताओं की ओर से दशरथ देत्यों से युद्ध 
फर रदे थे | जब वे देत्यों से युद्ध करने मे तन्‍्मय थे, तो अकस्मात्‌ 
उनके रथ की धुरी टूट गई । यदि एक क्षण का भी विलम्ब हो जाता, तो 
दशरथ गिर पढ़ते, परन्तु भाग्यवश रथ पर केक्ेयी भी थी। उसने 
तुरन्त धुरी के स्थान पर अपना हाथ लगाकर उन्हें गिरने से ' 
बचा लिया। 

दशरथ जब असुरों को हरा चुके, तो उनका ध्यान केक्रेयी।के हाथ 
फी ओर गया । फैकेयी की शक्ति, साहस ओर प्रेम को देखकर उन्हें बढ़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने केकेयी से कहा--तुम्हारी जो इच्छा हो, वर 
माँगो | कैकेयी के वर न माँगने पर भी उन्होंने एक वर दिया। केकेयी 
ने कहा कि अच्छा, जब चाहूँगी माँग लूँगी। 

एक बार राजा दशरथ को कोई भयंकर रोग हो गया। कैकेयी ने हि 
उनकी वहुत सेवा की। उसके प्रयत्न ओर परिचर्या से राजा दृश्य 
जब स्वस्थ हो गये, तो उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। वह 


( ६४ ) 


वरदान भी केकेयी ने दशरथ पर उधार रखा । इस प्रकार दो वरदान 
दो! गये | 

.. कैकेयी की दासी मंथरा ने जब राम के राज्याभिषेक की तेयारियाँ 
देखीं, तो उसने कैकेयी के खूब कान भरे ओर राजा से दोनों वरदान 
मगने के लिए उसे उकसाया। 
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कोपमवन में कैकेयी तथा दशरथ 


केकेयी कोपसवन में जाकर राजा से रूठ गई | राजा दशरथ ने जब 
बहुत मनाया, तब उसने एक वरदान से तो श्रीराम को चोदूह वर्ष का 
पनवास ओर दूसरे से भरत का राज्याभिषेक माँगा। दशरथ यह 
सुनते ही मूज्छित हो गये ओर राम, लक्ष्मण तथा सीता के वन चल्ले 
जाने पर इतने दुःखी हुए कि, अंध तापस के शाप से, पुतन्न-वियोग में 
अंनकी मृत्यु हो गई। 


स्ः गार्गी, याज्वल्क्य 
हर . भारत की विदुपी नारियों में त्रह्मगादिनी गार्गी का नाम बहुत प्रसिद्ध 


है। गये गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इस बुद्धिमती बालिका का नाम 
गार्गी पढ़ गया था | 
फा० ५. 


( ४६ ) 


राजा जनक ने एक बार यज्ञ किया, जिसमें देश-विदेश के जो हे ! 
प्राह्मण/एकत्र हुए | उन्होंने एक हजार गायें लेकर, उनके सींग ते 
मढ़वाकर, यह घोषित किया कि जो सबसे अधिक न्रह्मवेत्ता हो, वद्द स्वय॑ 
आकर इन गायों को ले जाय। 

शासतराथ के भय से किसी ब्राह्मण का साइस न हुआ कि जमफिर 
गायें ले जाय। सबको मोन देख, याह्ववल्क्य मुनि ने अपने शिष्य से 
कहा कि गायें ले चलो। इस पर अन्य सब ब्राह्मण याज्ञवल्क्य से 
शास्रार्थ करने के लिए तेयार हो गये । अनेक मुनियों ने आकर शाख्राथ 
किया पर हारकर चुप बेठ गये। तब परम विदुषी गार्गी ने भी 
याज्षवल्क्य से शाख्रार्थ फरने की इच्छा प्रकट फी । 


गार्गी ने उनसे अनेक प्रश्न किये ओर उनके उत्तर पाकर सल्तुष्ट हो 
उपस्थित त्राह्मणों से बोली कि त्रह्म-संबंधी विवाद मे याज्ञवल्क्य फे 
कोई नहीं हरा सकता । 


गार्गी ओर याज्षवल्क्य के ज्ञान ओर तेज को देखकर सब लोग चकित 
हो गये। 


गज, आ्राहि, अगस्त्य, हूहू, ईन्द्रयुभ्त 


त्रिकूट पर्वत पर एक वहुत बड़ा सरोवर था। उसके पानी में अनेष् 
हाथी जल-विद्वार करने को जाते थे । एक बार एक गजराज उस झील 
जाकर जल-विहार करने लगा। उस म्मील के भीतर एक बढ़ा भार 
महावली श्राह रहता था। उसने अचानक जाकर गज का पैर पकर 
लिया । अब दोनें मे खींचातानी होने लगी। बहुत समय तक दोने 
मे युद्ध होता रहा । अन्त में गजराज का बल ओर उत्साह घट चला। 

हताश होकर गजराज ने जब अपने वचने का कोई उपाय न दे 
तब वह भगवान्‌ का स्मरण कर पूर्व जन्म के प्रभाव से स्तुति करने लगा 
अपने भक्त गजराज की पुकार सुनकर भगवान्‌ उसे उबारने के लिए नंगे पेर 
ही दोड़ पड़े । जल्दी से गरुड़ ने जाकर उन्हे अपने कंघे पर वेठा लिया 


( ६७ ) 


, दूर से भगवान्‌ को आते देखा, तो गजराज के आनन्द का ठिकाना 
न रहा। उसने सरोवर से एक कमल का फूल तोड़ा ओर सूंड में लेकर 
भगवान्‌ को अर्पित क्िया। भगवान्‌ ने गजेन्द्र तथा भ्राह दोनों का 
उद्धार किया। गजराज तो भगवान्‌ का पार्षद हो गया ओर ग्राह गंधवें- 
जोक मे चला गया। वास्तव मे दोनों ही शाप से इस योनि में उत्पन्न 
हुए थे । 

ग्राह पहले जन्म में हृह नाम का एक गन्धर्वे था। देवल ऋषि के 
शाप से उसे माह की योनि मिली थी। भगवान्‌ के सुदर्शत चक्र से मस्तक 
कटते ही वह अपने लोक मे चला गया। 

गज पहले पांड्य देश का इन्द्रयुस्व नाम का राजा था। वह बड़ा ...- 
ज्ञानी ओर भक्त था। वह कुलाचल पवेत पर आश्रम बनाकर भ्रजन क्रेता , - 
था। वह एक दिन मौनब्रत धारण किये, समाधि-लगयें, हरि दा ध्यान 
कर रहा था। इतने में अगस्त्य. ऋविं-दहाँ पहुँचे, पर संमाधि के कारण 
उसे ऋषि के आने की-खबरं न हुई | राजा को चुपचाप-बेठे देख, अगस्त्य 
ने अपना-अपमान रमका” आर वे जाप देकर चले गये कि हे घमंडी 
"राजी, तू-झथी हो जा | भ्रगवान्‌ की भक्ति से राजा का ज्ञान वना रहा ओर 
हा होकर भी वह भगवान्‌ की स्तुति कर सका। 

. गज के पर्य्यायवाची शब्द--हाथी, द्विप, करी, छुझर, दन्ती, सिन्धुर, 

पुस्सी, द्विद, मतंग, वितुंड, वारण । 


फाकशुशुंडि, गरुढ़-वैनतेय-मद्भंजन 


कश्यप मुनि ब्रह्मा के पोत्र ओर मरीचि के पुत्र थे। इनकी एक पत्नी का 
नाम विनता था, जिससे पत्ती उत्पन्न हुए | इन्हीं के पुत्र का साम गरुड़ 
था। वे इतने पराक्रमी थे कि विष्णु ने उन्हे अपना वाहन बनाया था। 
उन्होंने बढ़े-बड़े देत्यों ओर नागों को परास्त किया था। 

एक वार मुनि फाकमुशुंडि ने जो लोमश ऋषि के शाप से कोआ हो 


गये ध, चपलतावश भगवान्‌ राम के द्वाथ से रोटी छीन ली | इस पर गरुड़ 


( ६ए ) 
ने उनका पीछा किया । दोनों में घोर युद्ध हुआ । फाकभुशुंदि पराजिद्‌ ह 
हुए, तो गरुढ़ को बढ़ा अभिमान हो गया; लेकिन भगवान्‌ मदभंजक हैं । 
उन्‍्दोंने गरढ़ को काकभुझुंडि रूपी फोए के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
भेजा ओर गरुड़ को बहुत उपदेश दिया । इन उपदेशों का संग्रह ई 
पुराण” के नाम से प्रसिद्ध हैं। ,शिव ने काकभुशुंडि से सर्वेप्रथम कक, 
सुनी थी। 

हे एक बार विष्णु भगवान्‌ ने गरुढ़ को हनुमान के बुलाने की आज्ञा 
दी | सन्देश पाकर हनुमान ने गरुढ़ से फह दिया--आप चलिए, में 
पीछे-पीछे आता हूँ।” पर गरुढ़ ने जब अपनो गति का गज किया, तो 
हलुमान ने कहा--घबराइए नहीं; आपसे पहले ही पहुँचूँगा |” 

, गरुद् शीघ्र गति से भगवान्‌ के पास पहुँचे, तो देखते कया हें कि 
_“हाँ“इलुमान पहले से द्वी बैठे हैं। इससे गरुढ़ का सारा घ्मंड मिट्टी में 
मिलगया। , "5. | | 

गरुढ़ फी माता विनतों “सुपुर्णी”” भी फहलाती थी। इससे गरुढ़ 
का नाम सुपर्णोय या “बैनतेय” भी है। सभो.. के लिए अमृत लाते 
समय गरुढ़ फो इन्द्र ने अपने वत्न से मारा; किंतु पराक्रमी कुंड का वाल 
भी बॉका नहीं हुआ । वभी गरुढ़ ने अपना एक पख गिराकर कह्दा कि 
जिस महापुरुष की हड्डियों से तेरा वन्न बना है, उनके सम्मान में मे एक 
पंख गिराता हूँ । इस पर प्रसन्न होकर, इन्द्र ने गरुड़ से मित्रता फर ली थी । 

एक वार कश्यप मुनि यज्ञ कर रद्दे थे। सब सुनिगण ओर देवता आदि 
उनके लिए सामग्री एकत्र करने गये | यज्ञ के लिए लकड़ियों की आव- 
इ्यकता थी। इन्द्र ने थोडें ही काल में लकडियाँ एकत्र कर दीं। उसी 
समय इन्द्र ने देखा कि आअँगूठे के वरावर बडे बालखिल्यगणु भी एक 
टहनी घसीटने मे वढ़ा परिश्रम कर रहे द्े। उन वालखिल्य क्रूषियों पर 
इन्द्र हँसने लगा | तव उन मुनिर्यों ने कुपित होकर कहा कि कश्यप मुनि 
का जो पृत्र द्ोगा, उसे हम इन्द्र बनायेंगे। कश्यप मुनि ने समम्धाया कि 
तुम्दारे वचनों से मुझे अब जो पुत्र होगा, वह पक्षियों का इन्द्र होगा। 
तब कश्यप की पत्नी विनता के गरुढ़ आर अरुण दो पुत्र हुए। 
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गरुड के परस्यायवाची शब्द--ताक्ष्ये, वेनतेय, सुपणं, नागान्वक, 
रस्वी, अमृताहरण, पत्तिराज, पन्नगारि, शाल्मलिस्थ। 


गणिका--पिंगला, जीवन्ती 


पिगला नाम की एक गणिका (वेश्या) थी । एक बार जब आधी रात 
इक उसका प्रेमी न आया, तो वह शंगार किये घंटों उसकी राह देखती रही | 
ग्रन्त में जब वह न आया, तो उसे बढ़ी ग्लानि हुईं | वह मन में कहने लगी 
कि जितनी देर तक में इसकी राह देखती रही, उतनी देर तक यदि 
भगवद्भजन करती; तो मेरा उद्धार ही हो जाता | यह विचार कर उसी ... 
दिन से उसने वेश्या-व्त्ति छोड़ दी ओर सच्चे हृदय से राम-नाम“जपने 
लगी । अस्त में सगवत्कृपा से वह मुक्त हो गई। 2 

एक गणिका जीवन्ती नाम की थी। उसने-,एक तोता पालु रखां 
था। वह उसे बहुत प्य:२ थीं? एक बार अकस्पात्‌ .एक महात्मा 
उसके-घर भिक्ता सॉगुट-त। उन्होंने वेश्या * “सोते से इतना प्रेम 
देखकर उखसले - कहा कि उज्करे हे 'रॉम-रामा पढ़ाया करो | वह बोलने 
लगगा। इस“गणिका को तोते के सुख से “राम-राम”? शठद सुनने की 
ऐसी इच्छा हुई कि जब कभी अवकाश मिलता, उसके सामने “राम-राम” 
कहने लगती । राम-ताम के प्रभाव से अनजाने में ही भगवान्‌ का नाम 
लेने से फल यह हुआ कि मत्यु-नमय भी अभ्यासवश वह “राम-राम” 
कहती रही, जिससे भवसागर से पार हो गई। 


गणेश, शनि, एकदन्त 


हिन्दुओं के एक प्रधान देवता का सारा शरीर मनुष्य का-सा है, पर 
सिर हाथी का-सा है। ये सगवान्‌ शंकर के पुत्र है। इनके जन्म का समाचार 
सुन सभी देवता इन्हे देखने गये। सूर्य के पुत्र, क्र दृष्टिबाले शनेश्चर 
इन पर अपसी कुर्दाप्ट नहीं डालना चाहते थे; परन्तु पावेत्री के वहुत कद्दने 
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को) 
पर अपनी आँख की फोर से उन्होंने इन्हें देख लिया, जिससे गणेश का 
सिर घढ़ से अलग हो गया। इस पर पार्वती रोते-रोते मूज्छित हो गई । 
उन्द्ोंने शनि को शाप दे दिया। उनके शाप से शत लँगढ़ा हो गया । फिर 
विष्णु भगवान्‌ ने पृष्पमद्रा नद्दी के तट पर उत्तर की ओर सिर करकेहे 
सोये हुए गजेन्द्र का मस्तक सुदर्शन चक्र से काट लिया ओर उसे गणेश 
के धड से जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। 

ह गणेश जब बालक थे, तब उन्हे दरवाजे पर 
बेठाकर शिव-पार्चती अन्तःपुर में व्यस्व थे कि. 
परशुराम आ गये | गणेश ने उन्हे अन्दर जाने 
से रोका । दोनों में डाई हुईं, जिससे गणेश का 
एक दाँत टूट गया। तब से वे “एकदल्त” 
कहलाये | ४ 
.. एक पुराण के अनुसार एक दार पात्ती ने 

शी स्नान करते समय उबटन और शरीर के मैल से 
एक पुतला बनाकर द्वार- पर रच्तक-रूप में बेठा 
दिया, जिससे स्नान करते समय भीतर शित्ष न॒जा सकें। संयोग से 
जब शिव गये ओर प्रवेश फरने लगे, तो उस पुतले ने उन्हें रोका। वब 
शिव ने क्रोध में आा उसके सिर को फाट डाला । पार्वती जब स्नान करके 
लोटीं, तो अपने पुत्र के वध पर विलाप करने लगीं। यद्द देख शिव ने एक: 
हाथी के बच्चे का मस्तक काटकर उस बच्चे को जीवित कर दिया। वह 
बालक गणेश नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
एक वार देवताओं से ऋ्ह्मा ने पूछा कि तुम सब में पहले पूजने 
योग्य फोन है। इस पर देवता लोग आपस में हुज्जत करने लगे 
कि पहले हमारी पूजा होना चाहिए। फिर स्वेसम्मति से [यह निश्चय 
हुआ कि जो संपूर्ण एथ्वी फी परिक्रमा सबसे पहले कर आये, उसी 
की पूजा सबसे पहले हो। सव देवता अपने-अपने वाहन पर चढ़कर 
चल पढ़े। विष्णु गरुइ पर, तन्रह्मा हंस पर, शिव बेल पर, इस्द्र 
ऐरावत पर आओर फात्तिकेय मयूर पर। गणेश क्‍या करते, उनका 
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वाहन तो था चूह्ा। वे बढ़े चिन्तित हुए। तभी नारद आये ओर 
कहा--'भगवान्‌ के नाम से ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
होता है। तुम राम-नाम लिखकर उसकी अथवा अपने माता-पिता शिव- 
पार्वती की परिक्रमा कर लो। बस, सारी प्रथ्वी की परिक्रमा हो जायगी ।' 
गणेश ने स्ूूटपट रास नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली | 


सब देवता जब लोटे तब उन्होंने देखा कि गणेश सबसे ऊँचे आसन 
पर विराजमान हैं। तब राम-नाम की महिमा जानकर सबने उन्हे सर्वेपूज्य 
स्वीकार कर लिया। उस समय से गणेश की सर्वप्रथम पूजा होने लगी। 
पावती के पत्र होने पर भी ये परमात्मा के ही रूप समझे जाते हैं । 
इनकी गणाना पंचदेवों में की जाती है। गणेश शिव के रुद्रगणों के अधि: 
पति माने जाते है, अतः गणपति भगवान की प्रथम पूजा करने से काये -- 
निर्विन्न समाप्त होता है। भगवान्‌ गणपति सभी आराघनाओं -एवं मंगल... 
कार्यों' मे प्रथम पूज्य माने गये हैं । इनके- हाथों से संदेव पाश;-अंकुश, 
पद्म ओर परशु र्ता है। मु 


ल्‍र ट् 


... गणेश के फंयायवावी शब्द---विन्ायक, परशुंपाणि, आखुग, गजानन, 
शुप-कर्ण, गणपति, एकदन्त, गणाधिप, हेरंब, लंबोदर, विप्नेश, गोरीसुत, 
मृषकवाहन, विद्यावारिधि, मोदक-प्रिय, गिरिजानन्दुन, विप्नराज ! 


शनि के पर्य्यायवाची शच्द--मन्‍्द, अकि, सोरये, कोण, शनेश्चर | 


गंगा, शान्त॒नु, देवत्रत 


एक समय देवता ओर ब्रह्मा देवसभा मे बेंठे हुए थे कि गंगा नदी ख्री 
के रूप में वहाँ गई । पवन के वेग से गणा के शरीर से वस्न उड़ गया। 
सब देवता तो सिर कुकाकर बठे रहे; किन्तु एक राजर्षि जो अनेक यज्ञों 
के उपरान्त स्वर पहुँचे थे, गंगा को बिना किसी संकोच के देखते रहे । 
तब ब्रह्मा से उस अशिष्ट राजर्षि को शाप दिया कि तुम यहाँ रहने योग्य 
नहीं | पुतः प्रथ्बी पर जाकर जन्म लो | गंगा को भी प्रथ्वी पर जाना 
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पंढेगा । वह जब तुम्हारा अप्रिय करेगी, तब तुम उस पर क्रोध करोगे। 


तभी तुम शाप से मुक्त हो सकोगे। 


गंगा शापवश जब ब्रह्मलोक से जा रही थी, वो उसे मार्ग में अष्ट- 
चसु मिले । उन्हे भी वशिष्ठ से शाप मिला था कि प्रथ्वी पर जाकर जन्म 


कि. को 
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शान्तनु-गंगा 





ल्ो। उनका दोष 
यही था कि वशिष्ठ 
को उन्होंने अमि- 
वादन नहीं किया 
था। उन आठ 
चसुओं ने गंगा से 
प्राथना फी कि 
हम तुम्हारे पृत्र 
होकर जन्म 
लेंगे। तुम हमें 


“जल में डुबोकर 


जल्दी ही--.मार 
डालना, जिससे 
हमें मनुष्य योनि 
से शीघ्र छुटकारा 
मिल जाय | हम 
सब शान्तनु 
राजा के यहाँ 


जन्म लेंगे। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कट्दा-ें तुम्हारा 
ओर शान्तनु दोनों का द्वित करने प्रथ्वी परजा रही हूँ।? पृथ्वी पर 
रहकर गगा ने अपने सव पुत्रों फो जल में डुवो दिया |' अन्तिम पृत्र फो 
राजा शान्‍्तनु के कहने से बचा रहने दिया । बड़ी देवब्रत ओर भीष्म के 


नाम से प्रसिद्ध हआ। 
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गंगा, समर, अंशुमान्‌ , असमंजस, कपिल झुनि, जाहदी 
सूयेबंश में सगर नाम के एक राजा थे, जो अयोध्या में राज्य करते 
थे | बड़ी तपस्या के उपरात उनकी पहली रानी केशिनी से एक पुत्र 
असमंजस घ्योर दूसरी रानी समति से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। 
आसमंजस बढ़ा ऋर था। वह घी के कुंड में पले अपने भाइयों को पकड़- 
पकड़कर पानी में डुबो देता था। न्‍्यायपरायण संगर ने उसे अपने 
देश से तिकाल दिया। 
एक समय राजा; सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया ओर अपने पुत्रों को 
घोड़े की रखवाली के लिए नियुक्त किया। इन्द्र स्वग-राज्य छिन जाने 
के भय से यज्ञ के घोड़े को चुराकर ले गया ओर तपस्या फरते कपिल 
मुनि के आश्रम में चुपचाप बाँध आया। 
सगर के साठ हजार पुत्र अश्वमेधःके घोड़े को ढूँढ़ते, प्रथ्वी को अडते 
खोदते, योगेश्वर कपिल के पास पहुँचे ओर चत्हे ही चोर समम्ककर उन्होंने 
झुति को खूब खरी-खोटी सुन्ाई;जसले मुनि फी हुंकार से सभी भस्म हो 
गये । फिर ग़ज़ा संगर ने असमंजस के सशील ओर आ्ञाकारी पत्र 
- अंशुमोच को अपने पत्रों की खोज में भेजा। वह कपिल मुनि से 
 अनुत्तय-विनय कर धोड़े को माँग लाया; किन्तु वह अपने चाचा लोगों 
का उद्धार न कर सका। मार्ग सें गरुढ़ मिले। उन्होने बताया कि 
गंगा के पविन्र जल से इन लोगों का उद्धार होगा | अतएव अंशुमान्‌ 
अयोध्या लोट गया। इसके पश्चात्‌ तपस्या के द्वारा सगर, अंशुमान्‌ 
आर उसके पुत्र दिलीप ने चेष्टा की कि गंगाजी प्रथ्वी पर आवें; परन्तु 
इस काय मे किसी को सफलता नहीं मिली | 
दिलीप के पुत्र भगीरथ ने भंगा को लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न 
किया ओर अस्त में उनके तप से प्रसन्न हो, त्रह्मा ने गंगा के आने का 
चरदात दिया। शिव ने भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा के वेग को 
संभालने के लिए उन्हें सिर पर धारण करना स्वीकार किया | इस प्रकार 
गंगा एथ्वी पर आई ओर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। प्रथ्वी खुद 


कि 
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जाने से गंगा का पानी भर गया था, जिससे समुद्र का नाम सागर पढ़ा। 
अगस्त्य मुनिने जिस समुद्र को चुल्लू मे पीकर सुखा दिया था, पह फिर 
जल से भर गया। भगीरथ के प्रयत्न से गगा प्थ्वी पर आईं, अतएव 
उनका नाम “भागीरथी” पड़ा । 
मद्दाराज सगीरथ जब गगा को अपने रथ के पीछे-पीछे कपिल मुनि 
के आश्रम तक ला रहे थे, तो मार्ग में ध्यानावस्थित जह ऋषि आसन 
लगाये बेठे हुए थे। गंगा ने ज्यों ही उनके आश्रम में प्रवेश किया, उन्होंने 
गगा को चुल्लू मे भरकर पी लिया। तत्पश्चात्‌ भगीरथ के बहुत अनुनय- 
विनय करने पर क्रूषि ने गंगा फो जघा से निकाल दिया। तभी से 
“”णश का एक नाम 'जाह्वी” भी पढ़ गया। 
विष्णु भगवान्‌ ने जिस समय वामन रूप धारण कर राजा बलि 
वीणा पृथ्वी का दान माँगा था ओर अपना शरीर ब्रह्माउव्यापी 
पया थीं, उर्स झम्नय ब्रह्मा ने उनके चरण धोकर उस जलन को अपने 
डलु मे रख लिया था। वही-जल्ल गंगा का आदिमूल दे । 
गंया के पर्य्यायवाची शब्द--मदाकिनी, भागीस्थी, जाह्बी, त्रिपथगा, 
ष्णुपदी, सुरसरि, जह खुता । 


जन 


गय, अग्निदेव 
महाराज गय बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने सौ वर्ष तक दृवन से बचा 
छुआ अन्न खाकर दही जीवन धारण किया था। एक बार अग्निदेव ने 
प्रसन्न होकर इन्हें वरदान देना चाहा तो इन्होंने अग्निदेव से कहा, में 
समस्त वेद-शासरं को जानकर धम से अच्तय धन का अधिकारी हो 
जाना चाहता हूँ । में उत्तम सन्‍्तान ओर धमै-पालन में मन लगाये रखना 
चाहता हूँ । 
राजा गय ने अभिलपित वस्तुएँ पाकर समस्त शत्रुओं को परास्त 
कर दिया। वे सो वर्ष तक ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करते रहे। उन्होंने 
के अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिसमे अतुल संपत्ति दान की। इस प्रकार 
प, सत्य, दया ओर दान मे राजा गय जगत्पसिद्ध दो गये। 


( ७४ ) 


गालव, विश्वामित्र, धमेराज, ययाति, गरुड़ 

महृषिं गालव अपने हठ के लिए प्रसिद्ध हें। ये विश्वामित्र के पुत्र 
ओर शिष्य थे। एक वार धमेराज ने विश्वामित्र के तपोवल की परीक्षा 
सुनकर, उनकी परीक्षा लेनी चाद्दी। उन्हें ज्ञात था कि विश्वामित्र ओर 
वशिष्ठ में आपस में बढ़ा वेर है। अतण्व उन्होंने वशिए्ठ का रूप धारण 
कर विश्वामित्र के पास जा, भोजन करने की इच्छा प्रकट की । 

उस समय भोजन तैयार न था। विश्वामित्र भोजन तेयार करवा 
स्वयं थाली लेकर घमैराज के पास पहुँचे, तो वशिष्ठ वेशधारी धर्मराज 
ने कहा--'मे तो अभी अन्य मुनिर्यों के यहाँ भोजन कर चुका हूँ; किन्तु 
तुम यहीं खड़े रहो। में अभी लोटकर आता हूँ तब खाऊँगा ॥ 
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विश्वामित्र और वशिष्ठ 


विश्वामित्र अतिधि-रूप में आये हुए अपने शत्र का सम्मान करना 
त जानते थे। थे वेसे ही थाली को सिर पर रखे, ब्ृृक्त के समान, वायु 
ग भक्तण करते हुए खड़े रद्दे । उस समय उनके प्रिय शिष्य ओर पुत्र गालव 
उनकी वहुत सेवा की थी। तब सो व के उपरान्त धर्मराज पन 
चशिए्ठ का रूप धारण कर आये ओर भोजन किया । विश्वामित्र को घर्म 
में इतना दृढ़ देख, घरमराज ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया ओर विश्वामित्र 
को ज़त्रिय से ब्राह्मण बना दिया । 
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ह्ुह्मर्षि हो जाने पर विश्वामित्र ने गालव की सेवा से प्रसन्न होकर 
उससे कद्दा--'तुम्दारी गुरुभक्ति देखकर में सन्तुष्ट हूँ। अब तुम जहाँ 
चाहो, जा सकते हो।” तब गाजव ने गुरुदछ्षिणा देनी चाह्दी। विश्वा- 
मित्र के बार बार मना करने ' पर भी गालव गुरुदक्षिणा देने के लिए 
आग्रह करता रह्दा | वहुत हठ करने पर विश्वामित्र ने श्वेत वर्ण के आठ 
सो श्यामकर्या घोड़े माँ गे । 

गालव चिन्तित दोकर अपने मित्र गरुढ़ के पास गया। गरुढ़ पर 
चेठका बह अनेक दिशाओं में घूमता फिरा । गरुढ़ उसे अपने मित्र राजा 
ययाति के पास ले गया। ययाति ने अपनी कन्या “माघवी” देकर 
फहा---'इस कन्या का विवाह जिस राजा से करो, उससे शुल्क-रूप मे 
ज्यामकर्ण घोडे मॉग लेना ।? तत्र गालव ने हयेश्व राजा फो पृत्र प्राप्त करने 
के लिए माधवी फन्‍्या दी ओर उसके बदले दो सो घोड़े प्राप्त किये। पुत्र 
हो जाने पर माधवी की वापस ले गालव राजा दिवोदास के पास गया 
ओर उनसे भी इसी प्रकार दो सो घोड़े-शगप्त किये। इसी प्रकार उशीनर 
से भी ढो सौ घोड़े ले, किसी प्रकार, वढ़ी कठिनाई से ६०० धोड़े एकत्र 
किये। फिर निराश हो ६०० घोड़े ओर माधवत्री कन्या को लेकर विश्वामित्र 
के निकट पहुँचा और बोला--'आप ये छः: सो घोडे ओर शेष दो सो 
घोड़ों के बदले यह कन्या भ्रहदण कीजिए |? विश्वामित्र ने गुरुदज्षिणा में 
छ. सो घोड़े ओर उस कन्या को ग्रहण कर अपने शिष्य गालव को प्रसन्न 
'किया। “अष्टक' दामक पुत्र होने के बाद विश्वामित्र ने माघवी को लोटा 
दिया । तव गालव माधवी को उसके पिता ययावि के पास पहुँचा स्वर्य॑ 
ज॑गल में जा तप करने लगा । 


गिरिधर गोपाल, मदभंजन, संवतेक, ऐरावव 


ब्रजभूमि मे रहते समय एक दिन वालगोपाल श्रीकृष्ण ने इन्द्र-्यश्ञ 
फी तेयारी देख, नन्‍्द घावा से उसका कारण पूछा । उन्होंने बताया कि इन्द्र 
मेघो का स्वामी है। ये मेघ जल वरसाते है, जिससे अन्न ओर तृण उत्पन्न 
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होते हैं। इससे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए हम वे में एक बार इन्द्र- 
यज्ञ किया फरते हैं | इस पर ऋष्णजी:ने प्रजवासियों को समझाया कि इन्द्र 
की पूजा की अपेत्ता तो गिरिराज “गॉवधेन” की पूजा कीजिए। वही 
हमारी गोओं को चारा देते है | ऋष्ण के कहने पर सबने इन्द्र की पूजा 
न करके गोवर्धन की पूजा की । 
वास्तव में भगवान्‌ इन्द्र के घर्म को चूर-चूर कर देना चाहते थे 
भगवान्‌ का नाम ही है मदर्भजन। घममे के मार्ग में घमंड से वाघा 
पड़ती है, अतएवं सब ब्रजवासीगण उनके कहने से इन्द्र-्यज् न कर , 
गोवर्धत पवेत की पूजा करने लगे। 
अपनी पूजा बन्द देखकर इन्द्र को बढ़ा क्रोध आया । उसको अपने. 
पद का बढ़ा घमंड था। उसने अपना अन्ादर देख “संवर्तक” नाम के 
प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी कि तुम अभी व्रज-के ऊंपर जाकर 
घोर वर्षा फरो। में सी अपने वाहन- ऐरबित हाथी पर चढ़कर 
आता हूँ । की मशधिी लि ७ न निज 
जब संसार का प्रलय होता है, तव संवर्तक वादल निरन्तर सो वर्ष तक 
मूसलधार यानो वरसाकर प्रथ्वी-मंडल को पानी में डुवा देते हैँ। फिर 
उल्लास अकार के मरुत (पवनों) से ऑधी-ओले वरसाने को कद्ा | 
इन्द्र की आज्ञा पाकर प्रज पर ऐसी घनघोर वर्षा हुई।कि लोग त्राहि- 
त्राहि करने प्वगे ] तव सब ब्रजवासी कृष्ण से प्रार्थना फरने लगे कि इल्द्र 
के कोप से हम लोगों को बचाओ । कृष्ण ने अपने योगवल से गिरिराज 
गोवर्धन को उखाड़ लिया ओर बाँ ये हाथ की उँगली पर उसे टेक दिया। - 
सब ब्रजवासीगण उस पर्वत के नीचे खड़े हो गये ओर गोवधन ने 
छत्नरूप हो आँधी, पानी ओर विजली से उनकी रच्चा फी | सात दिन 
तक भगवान्‌ योगवल से गोवर्धन पर्वत लिये खड़े रहे । अच्त मे इन्द्र 
| स्वर्य श्रीकृष्ण फी योगमाया का प्रभाव देख विस्मित हो गया । उसने 
पवन ओर सेघों को हटा लिया। वस, आँधो-पानी सब बन्द हो गया ओर 
सब त्रजवासी सुदित होकर कृष्ण को देवता समझकर पूजने लगे। 
श्रीकृषप्ण ने देखते-देखत खेल ही खेल में गिरिराज को पृचेवत्‌ उसके 
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स्थान पर रख दिया । उस समय सेः उनका नाम गोवधेनधारी ओर 
पगरिघर पढ़ गया। 

इन्द्र के परय्योयवाची शब्द--पुरन्‍्दर, शचीपति, देवपति, मेघपति, 
चजञ्नधर, पाकशासन, मघवा, पाकारि, विबुधेश, पुरहत, शक्र, सुरेश, 
सहस्रात्त । 

मेघ के पय्योयवाची शब्द--धाराधर, बादुल, पयोद, वारिधर, नीरद, 
पयोधर, जीमूत, वारिद, वलाइक, घन, अश्न, अंबुद | 

विजली के पस्योयवाची शब्द--चंचला, चपला, विद्युतू, यामिनी, 
सौदामिनी, तड़ित्‌, शंपा, अशनि, च्णाप्रभा, बीजरी, छटा। 


शुणनिधि 


गुणनिधि एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण दोते हुए भी चोरी करके 
निर्वाह करता था। एके रात उसे चोरी करने के लिए कोई भी स्थान न 
मिला, तो एक शिवालय में जाकर व्द शिवालय का घटा ही चुराने का 
विचार करने लगा | किन्‍्त घंटा ठीक शिवलिंग के ऊंपर- बा था। , 

ग़ुणनिधि ने झसटपट एक युक्ति सोची। अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए 
वह शिवलिंग पर पेर रखकर चढ गया ओर घंटा उतारने लगा। उसी 
समय साजक्षात्‌ शिव उसके सामने प्रकट होकर बोले--“में तमसे बहुत 
प्रसन्न हूँ । तमने तो आज अपना सर्वेस्व मुझ पर चढ़ा दिया |” 

गुणनिधि लज्जित होकर, उनके चरणों पर गिर अपने अपराध के 
लिए क्षमा-याचना करने लगा। ततब्र आशुताप भगवान्‌ शिव ने उसे 
फेलाश घाम भेज, परमपद दें दिया । 


शुह-निपाद, क्ेवट, सुमंत्र, राम 
राम, लक्ष्मण ओर सीता जब अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए जा 
रहे थे, तो उनका सारथि सुमंत उन्हें रथ पर अयोध्या के निकट गंगाजी 
तक पहुँचाने गया | उनका रथ बूमता घामता जब संध्या समय <ब्नवेरपुर 
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» पहुँचा, तो गंगाजी को देखकर वे रथ से उतर पढ़े ओर तीनों ने गंगाजी 
को प्रणाम किया। 
#ंगवेरपुर के निवासी निषादराज गुह ने राम, सीता ओर लक्ष्मण का 
प्रायमन सुना, तो वह भेंठ देने के लिए वहँगियों मे फल-मूल लेकर 
भेलने के लिए चल पड़ा। उसने राम, लक्ष्मण ओर सीता को प्रणाम 
ऋर उन्हे #;ंगवेरपर में अपने यहाँ चलने के लिए निमंत्रित किया; किन्तु 
प्रीरम को तो वनवास था । उन्होंने गाँव के भीतर निवास करना 
अनुचित समझा । 
गुह ने फिर कुश ओर कोमल पत्तों का विछोना विछा दिया ओर 
दोनों में भर-भरकर फल-सूल ओर जल दिया | रामचन्द्रजी जब विश्राम 
करने लगे, तो स्वय कमर में तरकस बाँध, धनुष-बाण चढ़ाकर, लक्ष्मणा 
के साथ पहरा देने लगा। 
प्रातःकाल रामचन्द्रजी ने सुमंत को समम्मा-बुझाकर वापस अयोध्या 
भेज दिया ओर स्वय॑ लक्ष्मण तथा सीता सहित गंगा के तट पर गये। 
श्रीराम ने केवट से नाव माँगी, पर भक्तिवश वह उनके चरण-कमल 
धोकर चरणाम्रत पीना चाहता था। अतएव वोला--'आपके चरणु- 
फमलों फी घूल मनुष्य बना देनेवाली जड़ी है, जिसके छूते ही शिला 
सुन्दरी स्री हो गई थी । मेरी नाव तो काठ की है। यदि वह भी ख्री 
हो जायगी, तो मेरी तो जीविका द्वी मारी जायगी इसलिए से पेरों फो 
जब तक धो नहीं लूँगा, पार नहीं उतारूँगा |! 
श्रीराम ने मुस्कराकर उसे चरण धोने की आज्ञा दे दी | फिर राम, 
सक्त्मण ओर सीता सखा गुद् के साथ वाल्मीकि, अत्रि आदि मुनियों के 
आश्रम में होते हुए चित्रकूट पहुँचे ओर वहीं पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। 
भरत जब चित्रकूट मे श्रीराम से मिलने के लिए चले, तो गुद्द ने 
अमवश सममक्ता कि उन्तके मन से कपट है। वह धनुष-बाण लेकर उनकी 
नाव डुवाने दोड़ा; किन्तु भरत का शील ओर ्रातृप्रेम देखते ही पैरों 
पर गिर पड़ा। उसके असीम प्रेम ओर भक्ति को देखकर मुनिराज वशिष्ट 
ले उसे रामसखा जानकर हृदय से लगा लिया। 


कै ४0 / 


गोतम, अहल्या, शतानन्द, इन्द्र, दंडकारण्य 

गोतम ऋषि न्‍्याय-शास्त्र के प्रवतेक थे। गोतम मुनि ने, उनके मत फा 
खंडन करनेवाले, व्यास मुनि का मुख फभी न देखने की प्रतिज्ञा की थी $ 
पीछे से व्यास मुनि ने जब इन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने अपने चरणों में 
नेत्र रखकर इन्हे देखा। उस समय से गोतम “अच्तपाद! नाम से 
प्रसिद्ध हो गये । 

एक बार पंचवटी में अकाल पड़ा, तो सब कऋषि-मुनि घबराकर 
गौतम ऋषि के पास पहुँचे । उन्होंने बढ़ी प्रसन्नता से उन सबका पालन- 
पोषण[ किया । जब पंचवटी में सुकाल हुआ, तो क्रूषियों ने अपने जन- 
स्थान को लौट जाना चाद्दा; किन्तु गोतम ने उन्हें रोका । तब मुनियों 
ने एक माया फी गो बनाई ओर उनकी प्रशसा फर-उनके द्वाथ में दे दी । 
क्रषि के हाथ मे थमाते द्वी वह गो गिरकर मर गई । तब मुनियों ने ऋषि 
को गौहत्या का पाप लगाया ओर उनका तिरस्कार करते हुए अपने 
जनस्थान को लौट गये । 


ऋ्रषि को जब इस छल का पता लगा, तो उन्दोंने शाप दिया कि जहाँ 
कही तुम लोग निवास करोगे, वह स्थान वन हो जायगा ओर उसमें 
राध्षस-गण निवास करने लगेगे। उनके जनस्थान का नाम दंडक राज्य 
था । वह दंडकारणय में परिवर्तित हो गया ओर उसमें महा भयंकर मायावी 
शाच्तस रहने लगे। 

गौतम मुनि का पहला नाम “अंघतसा” था| फारण यह है किये 
जन्म के अघे थे। इन पर स्व की फामघेनु “गो” प्रसन्न हो गई और 
उसने इनका 'त्तम' हर लिया, तो इनका नाम ग्रोत्म पढ़ गया। 

एक वार ब्रह्म ने एक परम सुन्दरी स्री वनाई। 'हल” अथवा पाप का 
भाव न होने से वह “आअहल्या” कहलाई। क्रूपि ओर देवता आदि सब 
उस कन्या पर मुग्ध थे; किन्तु ब्रह्म तव गोतम मुनि की तपस्या पर प्रसन्न 
थे। उन्होंने अहल्या गोतम मुनि को देकर फह्ा कि इस कन्या को हम तुम्दें 
“रोहर के रूप मे देते है । हूम जब कहे, तव वापस कर देना। गोतम ने 
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! झनेक वर्ष अहल्या फो धरोहर के समान रखा, फिर स्वयं ब्रह्मा के पास 
उसे वापस करने गये । गोतम का संयम आर पवित्र भाव देखकर ब्रह्मा 
बड़े प्रसल्ल हुए ओर उन्होंने अहल्या का विवाह गोतम मुनि से ही कर 
देया। उनके एक “शतानन्द” नामक पुत्र हुआ, जो राजा जनक का 
रोहित हुआ | 

एक बार इन्द्र, गोतम मुनि का वेश धारणकर, इनकी अनुपस्थिति में 
गया ओर अहल्या का सतीत्व भंग कर दिया। गोतम मुनि ने जब यह 
तुना तो उन्होंने अहल्या को शिला होने का शाप दे दिया। तब 
ग्रहल्या के पिता ब्रह्मा ने अहल्या का सोंदये अन्य ख्लियों को बॉँट 
देया ओर इन्द्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्वगे में कभी स्थायी 

रदेगा। इन्द्र संदेव बदलते रहेंगे । गोतम ने भी इन्द्र को शाप दिया 

के तुम्हारे समस्त शरीर मे सहस्र भग हो जाय॑। फिर क्षमा मॉगने पर 
ैन्‍्द्र्से फह्ा कि जब रामचन्द्र शिव का धनुष तोड़ेंगे, तब तुम्हारे 
पहस भग सहसर नेत्रों में परिणत हो जायँगे | तभी जनकपुर जाते समय 
एमचन्द्र की पदधूलि का स्पर्श कर अहल्या पाषाण से फिर स्त्री हो 
ज्ञायगी । तत्पश्चात्‌ गोतम हिमालय में तप करने चले गये। 

रामचन्द्र जब सीता के स्वयंवर में मिथिलापुरी जा रहे थे, तो मार्ग 
में उन्होंने अहल्या का उद्धार किया। अहल्या पनः पवित्र होकर गोतम 
मुनि के पास चली गई | अपने त्याग, वेराग्य ओर तप के लिए गोतम 
मुनि प्रसिद्ध थे । 

गोतम मुनि के वंशज शरहाच्‌ के पुत्र कृपाचाय ओर पत्नी कृपी थी । 
क्पी का विवाह द्रोणाचाय से हुआ था, जिससे उन्हें अश्वत्थामा नामक 
पुत्र हुआ | 


गोपीचन्द 


तिलकचन्द वंगाल के राजा थे । उनकी रानी का नाम मैनादेवी था। 
निस्संतान होने के कारण रानी ने रन्लाकर का कठिन तप करना प्रारंभ 


किया । बारह चर के उपरान्त ब्राह्मण-वेश ने रल्लाकर ने प्रकट होकर उसे 
फा० ५६ 


बाल 
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पुत्र होने का आशीर्वाद तथा एक अमूल्य रत्नदार दिया। कुछ सम 
उपरान्त रानी के एक पुत्र हुआ | उसका नाम रखा गया “गोपीचन्द 
ज्योतिषियों ने बताया कि यह पुत्र सोलहवें वर्ष राजपाट छोड़कर सा 
बन जायगा । 


कुछ दिनों बाद तिलकचन्द के यहाँ से कुछ चोर मेनादेवी कार 
हार चुराकर ले गये, किन्तु भयभीत हो वे वन में पहुँचे | वहाँ एक मु 
जालंधरनाथ मोन होकर तप कर रहे थे । उनके गले में वह दार डाल 
चोर भाग गये। 


राजा के सिपादियों ने जालधरनाथ मुनि को पकड़ लिया ओर उः 
चोर समझकर खुब सताया । उन्होंने मुनि को कुएँ में डाल दिया & 
ऊपर से घूल ओर मिट्टी डालकर उस कुएँ को भर दिया; पर मुनि ' 
ध्यान न दूटा । राजा तिलकचन्द ने कुएँ फो देखा, तो उसी समय जा 
धरनाथ का मौन छूटा । राजा को शाप वचन सुनाई पड़े कि तू छः महू 
के अन्दर मर जायगा ओर तेरे कुल का नाश दो जायगा। तूने मु 
निरपराध सताया हे। राजा सचमुच मर गया। रानी अपने ' 
गोपीचन्द के लिए चिन्तित रहती थी। एक दिन उसने सारा बृत्ता 
अपने पुत्र से कह दिया ओर उसे उड़द के आटे के तीन बढ़े पतले बना' 
दिये ओर फहा कि एुतलों को सामने करके कुएँ मे पढ़े तपस्वी को प्रर 
करो, तो तुम चिरंजीवी बन जाओगे । राजा गोपीचन्द ने एक पुत॒ले 
सामने रखकर कह्ा--में आपका शिष्य हूँ ! आपकी शरण आया हूँ 
तपस्वी ने परिचय पूछा, तो क्रोध में कह वेंठे--भस्म हो जा । उड़द 
पहला पुतला भस्म हो गया। इसी प्रकार तीन वार तिलकचन्द के ' 
गोपीचन्द ने तपस्वी से अनुनय-विनय की। पर तीनों वार तपस्वी 
क्रोध से पुतला भस्म हो गया । फिर तपसवी का क्रोध शान्त हो गय 
उसने प्रसन्न होकर कद्दा--अच्छा जा. राज्य कर । किन्त राजा 


( एप ) 
अपना पेट पालने लगा ओर फिर अपने गुरु के साथ तप करने के लिए 
गिरिनार चला गया। 


घणेत्कच 


लाक्षागृह में आग लगाकर जब पाँचों पांडब ओर कुन्ती सुरंग के 
मार्ग से भाग निकले, तो रात्रि में एक बल में पहुँचकर एक वक्त के नीचे 


जे #ाह़३ 
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हिडिम्बा भीमसेन को देखकर उन पर मुस्ध हो गई 


५५ गये। भीमसेन जागकर पहर! देने लगे | उसी समय हिडिम्वासुर नामक 
एक नरभत्ती राज्तस ने अपनी वहिन हिडिम्वा को उन्हें मारने के लिए 
भेजा; किल्तु हिडिस्वा भीमसेन को देखकर उत्त पर मुग्ध हो गई । देर होने 
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पर हिडिम्ब स्वय॑ वहाँ पहुँचा; किन्तु पराक्रमी भीम ने उसे मार डाला । 
युधिषप्ठिर के फहने से भीम ने हिडिम्बा से विवाह कर लिया; किल्‍्तु 
प्रतिज्ञा की कि पुत्र द्वोने के उपरान्त मे तुमसे संबंध नहीं रखूँगा। यथा- 
समय हिडिम्बा के एक विशाल शरीरवाला पुत्र हुआ। राक्षतसी-पृत्र 
होने से वह जन्मते द्वी युवा दो गया। 

हिडिस्बा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसका घड़े-सा 
केशद्दीन सिर देखकर माता-पिता ने पुत्र का नाम रखा घटोत्कच | बल में 
वह भीमसेन के समान द्वी था। भीम से चलते समय घटोत्कच ने कहा, 
जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मेरा नाम स्मरण कीजिएगा, में 
आ जाऊँगा। 

महामारत के युद्ध मे घटोत्कच पांडवों की ओर से लड़ा। भीमसेन 
के मूच्छित होने पर घटोत्कच ने क्रोध कर ऐसी माया फेलाई कि कोरव 
घवरा गये । अश्वत्थामा ओर भगदत्त से घटोत्कच फा भीषण संग्राम 
हुआ । कर्या के सम्मुख भी घटोत्कच ने महामाया फेलाई ओर उसके 
दिव्यास्रों का नाश किया। अलायुध नामक एक राक्षस कोरवों से मिल 
गया था । वह हिडिस्ब, बक, किर्मीर आदि राक्षसों के वध के फारण 
पाडवों से क्ुद्ध था। वह भी घटोत्कच से लड़ा ओर ।उसके द्वारा मारा 
गया। अलायुध को मारने के पश्चात्‌ घटोत्कच का फर्णो से पुनः भयंकर 
युद्ध हुआ । कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मार डाला। वीर 
घटोत्कच की मृत्यु से पाउव-सेना दुःखी हो गई, किन्तु ऋृष्णजी ने प्रसन्न 
होकर सबको समम्धाया कि अब कर्यां को जीतना सरल हो गया; क्योंकि 
इन्द्र की दी हुई अमोघ शक्ति, जो उसने अजुन के लिए सुरक्षित रखी थी, 
अब निष्फल हो गई। घटोत्कच तो पापात्मा, ब्राह्मणहेषी था। अतः 
उसके वघ पर विपाद मठ करो | 


चन्द्रमा, बृहस्पति, तारा, गौतम 


. चन्द्रमा अत्रि मुनि का पुत्र था, किन्तु उसका जन्म दूसरी वार समुद्र 
से भी हुआ। 
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समुद्र-मंधन के समय निकले चोदह रत्नो मे चन्द्रमा के निकलने से 
वह समुद्र का पुत्र तथा लक्ष्मी का भाई माना जाता है। ससुद्रमंथन के 
समय शिव ने समुद्र में निकले भयंकर 'कालकूट” विष का पान किया था, 
जिससे उत्तका कंठ नीला पड़ गया । उन्तका नीलकंठ देख बिप की तीघ्रता 
को शीतल करने के लिए देवताओं ने उल्हें चन्द्रमा प्रदान किया, 
जिसको “नीलकंठ” महादेव ने प्रसन्न होकर अपने मस्तक पर 
धारण किया। 
चन्द्रमा के गुरु का नाम बूहरुपति था। एक बार चन्द्रमा ने तीनों 
लोकों पर विजय प्राप्त कर ली ओर धन-संपत्ति, प्रतिष्ठा, बल पाकर गर्व 
से इतना अंधा हो गया कि बृहस्पति की पत्नी तारा से अशिष्ट व्यवहार 
कर बेठा, जिससे चन्द्रमा को बुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | बृहस्पति बुध 
को अणप्ना पुत्र समझ, नामकरया करने क्गे, तो चन्द्रमा ने कहा कि 
यह पुत्र तो मेरा है। इस पर गुरु-शिष्य में विवाद होने लगा। चन्द्रमा 
देवता से असुर हो गया, तो देत्य सब चन्द्रमा के पक्ष में हो गये। 
देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के पक्त मे थे। दोनों में घमासान युद्ध 
होने लगा। अन्त में देवासुर-संग्राम रोककर ब्रह्मा ने मध्यरूव हो, वीच- 
वचाव किया। इससे दोनों पक्षों में सन्धि हो गई ओर चन्द्रमा को 
अपना पुत्र बुध मिल गया। 
चन्द्रमा या सोम अत्रि-अनुसूया का पुत्र भी कहलाता है। उसका 
विवाह दत्त की सत्ताईस कन्याओं से हुआ था। चन्द्रमा का विवाह 
सूर्य की पुत्री सूर्या और रोहिणी से भी हुआ था। चन्द्रमा का रोहिणी 
' पर विशेष प्रेम तथा अपना अनादर देख, दत्त की पृत्रियों ने दुःखी होकर 
पिता से शिकायत की | इस पर रुष्ट हो दक्त ने चन्द्रमा को शाप दे दिया, 
जिससे उसको राजयक्त्मा हो गया। क्यरोग के कारण चन्द्रमा की 
फान्ति नट्ठ हो गई ओर वह दिन-प्रतिदिव च्ञीण होने लगा । देवताओं 
'ने चन्द्रमा की पीड़ा देख, दच्त से अनुन्य-विन्य की, तो उन्‍होंने कहा 
. कि यदि चन्द्रमा सब पत्नियों पर समान अतुराग रखे ओर प्रभास तीर्थ 
| में जाकर स्नान करे, तो उसका कल्तलेदर फिर बढ़ जायगा; किस्तु मेरा 


|| 
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शाप अमिट होने से पन्‍्द्रह दिन घटेगा ओर पन्द्रह दिन बढ़ेगा 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रमा ने वेसा ही किया, जिससे उसे पहले की सी कानि 
फिर प्राप्त हो गई। ऋ्यरोग की शान्ति के लिए घन्द्रमा ने गोद: 
हिरण ले लिया, जिससे वह म्गाक नाम से या शशाक नाम से प्रसिए 
हो गया। 


गुरुपत्नी तारा के साथ भोग फरने से शापवश चन्द्रमा का शरी 
काला पढ़ गया, उसी से चन्द्रमा के शरीर पर कलंक दिखलाई पढ़र 
है। गोतम वेशघारी इन्द्र ने जब अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था, त 
चन्द्रमा ने इन्द्र की सहायता फी थी। इससे गोतम ऋषि ने इन्द्र कोर 
शाप दिया द्वी था, साथ में चन्द्रमा को भी अपने कमंडलु ओर मगचः 
से मारा था, जिसका दाग उसके शरीर पर पड़ गया। 


चन्द्रमा के पय्योयवाच्ी शब्द--इन्दु, दिमाशु, मगाक, सोम, दिज 
अन्रिनेत्रज, सिन्धुनन्दन, उदधिसुत, मयंक, कुमुदिनीनायक, निशाक 
शशघर, सुधाकर, ध्वपाकर, बिघु, ओषघीश, कल्लानिधि, ह्विजराज, शब 
रीश, उड़प, उद्डगणपति, ज्षपानाथ | 


च्यवन, पुलोमा, सुकन्या 


भृगु मुनि की पत्नी का नाम पुलोमा था। पुलोमा वेश्वानर देत्य 
पुत्री थी। जब वह गर्भवती थी, तब एक दिन उसे अकेली 
पुलोमा नामक राक्षस उनके आश्रम में घुस आया। पहले पुलो 
राक्षस ने वेश्वानर से उसकी पुत्री सुन्दरी पुलोमा को माँगा था, किर 
पिता ने उसे राच्तस को न देकर भ्रगु को ब्याह दिया। इसी क्रोध 


वेर के कारण वह देत्य शूकर का रूप धारणकर पुलोमा को 
कर भागा । 


देत्य का दुराचार देखकर, गर्भवती पुलोमा का पुत्र क्रोध से गई 
चादर निकल आया | उस तेजस्वी बालक को देखते दी पुलोमा ' 
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भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । पुलोमा का गर्भ भय ओर क्रोध से 
च्यवन (गिरा) हुआ, अतएव उस बालक का नाम “ज्यवन” पढ़ा । 

भगु मुनि लोटे तो उन्हे ज्ञात दो गया कि पुलोमा राक्षस को अग्नि- 
देव से ज्ञात हुआ था कि पुलोमा मेरी स्री है, अतण्व उन्होंने अग्निदेव 
को शाप दिया कि तुम आज से सर्वध्नत्ती हो जाओ। भ्रृगुपुत्र ज्यवन 
तपस्या में रत रहते थे । तप करते-करते इनके समस्त शरीर को दीमकों 
के घर (वल्मीक) ने ढक लिया था, केवल दो आँखें ही दिखलाई 
पढ़ती थीं । 

एक दिन राजा शर्याति म्गया के लिए वन से घूम रद्दे थे कि उनकी 
पुत्री सुकन्या ने दीमकों का यह टीला देखा । उसने बिना सोचे-समझे, 
जुगनू की तरह, चमकते दो छेदों में काँटे चुभो दिये । इस पर राजा की 
सारी सेना का मल-सूत्र रुक गया। तब राजा समझ गये किसी ने शाप 
दिया है । वल्मीक से रक्त की धारा बहती देख, उन्होंने च्यवन ऋषि से 
उमा माँगी ओर अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन्हीं से कर दिया। 

एक वार च्यवन क्रषि ने अश्विनीकुमारों को प्रसन्न कर दिया, 
जिससे इनको दृद्धावस्था के बदले युवावस्था प्राप्त हो गई। ऋषि ने 
सरोघर में स्नान किया, तो उसमे से तीन युवा पुरुष निकल आये। इस 
पर सुकन्‍्या वहुत चकराई। उसने स्तुति कर अश्विनीकुमारों से वहुत 
प्राथंना की तो दो युवा, जो अश्विनीकुमार ही थे, अन्तर्धान हो गये 
आर पतित्रता सुकन्या को सुन्दर रूपवान्‌ च्यवन ऋषि मिल गये। कुछ 
दिनों के उपराल्त सुकन्‍्या के पिता शर्याति अपनी पुत्री को देखने उनके 
आश्रम में गये, तो वहाँ चृद्ध ऋषि फो तो न देखा; किन्तु अपनी पुत्री 
को एक नवयुश की सेवा करते देख उसके आचरण पर वे बहुत क्रद्ध 
हुए। अच्त में ज्यवन ऋषि के कायाकल्प का समस्त जृत्तान्त सुनकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि के बहुत सनन्‍्तानें हुई, जो भ्रगुवंश मे 
उत्पन्न होने के कारण भार्गव कहलाई' | 

च्यवन ऋषि के नाम से ही “व्यवन! प्राश ओपपि प्रसिद्ध हुई हे । एक 
वार च्यव॒न क्रूषि ने महाराज कुशिक ओर उनकी रानी से वहुत सेवा 


जनज++ 
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शंकर ओर पार्वती को देखकर अमिमान से जोर जोर से कद्दने लगा किंत! 
का के गुरु कितने निल्लंज्न हैं कि भरी सभा में स्ली को गोद मे लिये 
। 


ह 

इस प्पमान से शकर तो दँसकर चुप दो गये; किन्तु पावती॥ 

इसे सहन न कर सकी | उन्होंने क्रोध में आकर शाप दिया कि तुम्हें ५ 

विद्याधघर हो जाने का बढ़ा अहंकार हो गया दै। महादेव का अपमान! 

करने से तुझे रा्नस होना पढ़ेगा । तब चित्रकेतु शिव-पा्वेती के पैरों पर ) 

गिर पड़ा | इसी शाप के कारण चित्रकेतु बन्नासुर नामक राक्षस बना ' 
ओर इन्द्र के हाथ से मरकर मुक्त हुआ | 


चित्रगुप्त 
चौदहों यमराजों में से जो यमराज प्रत्येक प्राणी के पाप ओर 
पुण॒य का लेखा रखते हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त | चित्रगुप्त एक राजा थे, 
जो अपने राज्य में सुप्रबन्ध ओर हिसाब-फिताब रखने में बढ़े निपुण 
-- समझे जाते थे । यमराज ने उनकी बढ़ी प्रशंसा सुनी, तो अपने यहाँ ऐसे 
ज्यक्ति की आवश्यकता देख, उन्हें पाप और पुण्य का लेखा रखने के 

लिए बुलवा भेजा; किन्तु ये नहीं गये । 
राजा जब एक दिन स्नान करने गये तो यमराज ने उन्हे पकड़ मँग- 
वाया । अस्त में चित्रगुप्त ने उनकी अधीनता मे काम करने की स्वीकृति 
दे दी। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा के शरीर ( काय ) से हुआ था। काय 

(शरीर ) से उत्पन्न होने के कारण चित्रगुप्त कायस्थ कहलाते थे । 


चीर-हरण 
ऋजमूमि मे वालकृष्ण का अनुपम शील, शक्ति ओर सोन्दर्य देख- 
फर वहाँ की सब कुमारी कत्याएँ यमुना मे नद्या-धोकर कात्यायनी देवी 
की पृजा कर प्रार्थना करतीं कि नन्दनन्दन ही हमारे पति हों। लगातार 
महीने भर तक छृष्ण ने उन्हे इस प्रकार पृजा करते देख, उनके प्रेम की 
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का भार सौंपा और स्वयं गंडकी नदी के किनारे जाकर एकाल्त में ईश्वर 
का ध्यान करने लगे। 
एक बार वन में शेर से डरी हुई एक हिरनी के वच्चे पर इन्हें बढ़ी 
दया आ गई | भरत उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आये आोर उसका 
* इतना दुलार-प्यार करने लगे कि उन्तका सारा भजन-पूजन छूटने लगा। 
वह माया-मोह में फँस गये । वह हिरन का बच्चा बढ़ा होकर जब कहीं 
जंगल मे दूर चला गया, तो भरत बड़े दुःखी हुए ओर उसी के दुःख में 
उनकी मृत्यु हो गई । 
अच्तिम समय सृग में ही ध्यान रहने से अगले जन्म मे वे म्रग हो 
गये । स्ग होकर भी वे तीथै-स्थानों में घूमा करते ओर सगवान्‌ का भजन 
करते थे | धमतएव मृगयोनि के उपरान्त उन्हें फिर त्राह्षण के घर जन्म 
मिला | पर उन्हें याद रद्दा कि संसार में फैसने के कारण उनकी पिछले 
जन्म की तपस्या भद्ग हो गई थी। अतणव इस जन्म में वे संसार के 
कार्मों से अलग रहने की चेष्टा करने लगे। वे भगवान्‌ की भक्ति में ऐसे 
लीन रहते कि अन्धे, बहरे ओर गूँगों की तरह जड़वत्‌ घूमा करते थे । 
इसीलिए उनका नाम जढ़ भरत पढ़ गया। सब लोग इन्हें पागल 
समझते थे। 
एक दिन वे नदी के किनारे घूम रहे थे कि रहुगण नामक राजा 
पालकी में वेठा हुआ उधर से निकला। मार्ग मे एक कहाह वीमार पढ़ 
गया दो कहारों ने, जड़ भरत को पकड़ लिया ओर उसे कंधे पर पालकी 
लेकर चलने के लिए वाघ्य किया। राह में जहाँ कहीं चींटी आदि 
जीव देखते, तो जड़ भरत छलाँग मारते थे। इस कूदाफाँंदी में पालकी 
टेढ़ी हो जाती थी।इस पर राजा बहुत क्द्ध हो गया और उसने 
जड़ भरत को बहुत डाँटा फटकारा | उसे क्‍या मालूम था कि जड़ मरत 
परमहंस हैं। तिरस्कार के उत्तर में शान्तचित्त जड़ भरत ने ऐसी 
ज्ञान की वातें कीं कि राजा दंग रह गया। वह सिंधु ओर सोवीर 
देश का राजा किसी महात्मा की खोज में ही उधर से निकला था। 
बह तुरन्त पालकी से उतरकर जड़ भरत के पेरों पर गिर पड़ा और ऋतार्थ 


( ६२ ) 


से लड़ने को तैयार हो गया। दोनों मे भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। 
थोड़ी देर में भीम ने जठासुर को मार डाला | 


जठायु, रावण, राम, सीता 


महावलिष्ठ गृधराज जटायु सूर्य के सारथि अरुण ओर उनकी पत्नी 
श्येनी का पुत्र था। इसके छोटे भाई का नाम सम्पाति था। सीताइरण 
के समय सीता के क्रन्दन से जटायु का ध्यान रावण की ओर आऊृष्ट 
हुआ । उसने रावण के शरीर में अपने तीच्त्ण नाखुनोंवाले पंजों से घाव 
कर दिये | रावण ने अपनी तलवार ओर बाणा-वर्षा से जटायु को ऋ्त- 
विच्षत कर दिया। रथ मे बेठी हुई असद्याय सीता फो बचाने के 
उद्देश्य से जटायु ने रावण के सारथि का मस्तक अपनी चॉोंच से काट- 
कर रथ को चकनाचूर कर दिया । फिर रावण के धनुष को भी तोढ़ 
डाला । तब रावण सीता को गोद में लेकर जठायु पर प्रहार करने लगा। 

अन्त मे क्रुद्ध होकर रावण ने जटायु के दोनों पंख ओर पाश्वें 
भाग काट डाले | जटायु खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पढ़ा। तब 
रावण विलाप करती हुई ओर अपने आशभूषण फेंकती हुई सीता को 
बलपूर्वेक लंका ले गया । 

रामचन्द्र जब सीता को खोजते-खोजते उस स्थान पर पहुँचे, तो 
मरणासन्न जटायु ने सारा द्वत्तान्त उन्हें कह सुनाया। उन्होंने शोकाकुल 
हो, जटायु को गोद में उठा लिया ओर उसके शरीर पर हाथ फेरा, परन्तु 
जटायु की तत्काल मृत्यु हो गई। 

जटायु दशरथ का परम मित्र था। अतण्व उस पत्तिराज का दाह- 
सस्कार रामचन्द्र ने, अपने पिता के समान ही समझकर, विधि- 
पूवेक किया । 


जड़ भरत 
राजा नामि के पुत्र ऋषभदेव के सो पुत्र थे। सबसे बड़े पत्र फा 
नाम भरत था | इन भरत ने बहुत दिनो तक राज्य भोगकर पुत्रों को राज्य 


हि) 


का भार सौंपा ओर स्वयं गंडकी नदी के किनारे जाकर एकाल्त में ईश्वर 
का ध्यान करने लगे। 

एक बार बन में शेर से डरी हुईं एक हिरनी के बच्चे पर इन्हें वड़ी 
दया आ गई | सरत उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आये ओर उसका 
इतना दुलार-प्यार करने लगे कि उन्तका सारा भजन-पूजन छूटने लगा। 
वह माया-मोह मे फंस गये । वह दिरन का कच्चा बढ़ा होकर जब कहीं 
जंगल में दूर चला गया, तो भरत बढ़े दुःखी हुए ओर उसी के दुःख मे 
उनकी मृत्यु हो गई। 

अन्तिम समय सृग में ही ध्यान रहने से अगले जन्म मे वे मग हो 
गये । झूग होकर भी वे तीथे-स्थानों में घूमा करते ओर भगवान्‌ का भजन 
करते थे | अतएव म्ृगयोनि के उपरान्त उन्हें. फिर ब्राह्मण के घर जन्म 
मिला । पर उन्हे याद रहा कि संसार मे फँसने के कारण उनकी पिछले 
जन्म की तपस्या भकद्ग हो गई थी अतएव इस जन्‍म से वे संसार के 
फाम्मों से अलग रहने की चेष्टा करने लगे। वे भगवान्‌ की भक्ति में ऐसे 
लीन रहते कि अन्धे, वहरे ओर गूँगों की तरह जड़वत्‌ घूमा करते थे । 
इसीलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। सव लोग इन्हें पागल 
सममते थे। 

एक दिन वे नदी के किनारे घूम रदें थे कि रहुगण नामक राजा 
पालकी मे वेठा हुआ उघर से निकला। मार्ग मे एक कहाह बीमार पढ़ 
गया तो कहारों ने, जड़ भरत को पकड़ लिया ओर उसे कंधे पर पालकी 
लेकर चलने के लिए वाघ्य किया। राह से जहाँ कहीं चींटी आदि 
जीव देखते, तो जढ़ भरत छलाँग मारते थे। इस कूदाफाँदी मे पालकी 
टेढ़ी हो जाती थी।इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने 
जड़ भरत को बहुत डाँटा फटकारा । उसे क्या मालूम था कि जड़ भरत 
परमहँस हैं। तिरस्कार के उत्तर मे शान्तचित्त जड़ भरत ने ऐसी 
ज्ञान की वार्ते कीं कि राजा दुंग रद गया। वह सिंधु और सौवीर 
देश का राजा किसी महात्मा की खोज में ही उधर से निकला था | 
वह तुरन्त पालकी से उतरकर जड़ भरत के पेरों पर गिर पढ़ा ओर ऋतार्थ 


एव / 


हो घर लोट गया। फिर समय आने पर भरत शरीर फो छोज्फर, सुर 
हो गये । 


जयद्रथ-वध, हृद्धक्षत्र, पांदव 


पकरव्यूद में लड़ते-लड़ते जब अभिमन्यु का वध हो गया, तो पाडः 
बढ़े दुःखी हो गये । उस समय अभिमन्यु के पिता अजुन दक्षिण रे 
सशप्तकां से युद्ध कर रद्दे ये। वे जब लोटे, तो उन्हें अभिमन्यु की मृत 
का समाचार विस्तार से बताया गया कि कोरवों ने केसा अन्याय किया-- 
दुर्योधन के बहनोई, दुःशला के पति, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ 
अपने शिवजी के दिये वरदान के बल से अन्य पाडवों को व्यूह में प्रवे३ 
करने से रोक दिया था। इस दशा में असद्ाय निहत्था अभिमन्यु मार 
गया था। 


अजन ने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की कि यदि जयद्रथ कोरवों क 
आश्रय छोड़कर हमारी शरण में नहीं आ गया तो में कल तक उर 
अवश्य मार डालूँगा, अन्यथा में सूर्यास्त तक अग्नि मे प्रवेश कर प्राय 
त्याग दूँगा । 

पाडव लोग जयद्रथ से पहले ह्टी से राष्ट थे। उसका कारण यह थ 
कि वनवास के समय, काम्यक वन में, द्रोपदी को अकेली देख जयद्रथ र 
अनुचित प्रस्ताव किया था तथा उसका बलपूर्वक हरण करना चाहा था 
किन्तु मार्ग में पायडवों ने उससे युद्ध कर द्रोपदी की रक्षा की थी। तः् 
भीम के हाथों जयद्रथ की खूब दुर्गति भी हुईं थी। उस समय जयद्रथ र 
पाड्वों का दास होना स्वीकार किया था किन्तु युधिष्ठिर ने दया कर उर 
छोड़ दिया था । 

पांडवों से पराजित ओर अपमानित होने पर जयद्रथ को महान्‌ ट्क 
हुआ था। झतः अपने निवासस्थान पर न जाकर वह हरिद्वार गया ७.० 
वहाँ शिवजी की शरण हो उम्र तपस्या करने लगा। शिवजी से उस 
पाँचों पाडवों को जीतने फा वर माँगा; किन्तु उन्होंने कद्ा--/अजुन क 


( हैं ) 


इकर चारों पांडवों को तुम एक दिन हरा दोगे। अजुन तो नारायण 
तपस्या करनेवाले नर का अवतार है । उसके पास पाशुपत नामक 
व्यास्र है । उसे कोई नहीं हरा सकता | 
इस प्रकार का वर प्राप्त कर जयद्रथ घर लोट गया ओर चक्रव्यूह के 
२ पर लड़ते समय चारों पांडवों को व्यूह से प्रवेश करने से रोक दिया। 
अभिमन्यु के मारे जाने पर सब्यसाची अजुन की प्रतिज्ञा सुनकर जय- 
; डर गया । तब सयभीत जयद्रथ को द्रोणाचायें ने आश्वासन दिया। 
प्की रच्ता के लिए कोरवों ने शकटव्यूह बनाया। अर्जुन की प्रतिज्ञा, 
नकर श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि जल्दी में तुमने बढ़ा दुःस्साहस 
र दिया दै। जयद्रथ को मारना सरल काम नहीं है । 
दुसरे दिन शकटव्यूह में श्रीकृष्ण ने जयद्रथ की ओर अजुन का 
थ बढ़ाया। लड़ते-लड़ते सूर्यास्त हो गया था। अनेक महारथियों से 
पीषण संग्राम करते हुए, कोरबों के योद्धाओं पर प्राणान्तक बाण छोड़ते 
हुए, अजुन जयद्रथ के सम्मुख जाकर लड़ने लगे। छ; महारथियों के 
वीच सुरक्तित जयद्रथ को देख, कृष्णजी ने एक उपाय सोचा | सूर्याल्‍्त 
हो ही रहा था । उन्होंने योगयुक्त होकर सूयये को ढकने के लिए अंधकार 
फेला दिया | कौरव समझे, अब अजुत अग्नि में प्रवेश करेगा; क्योंकि 
उसकी बात झूठी हो गई । जयद्रथ असावघान हो, सूथे की ओर देखने 
लगा। अजुन ने उसी समय वज्जास्र को गांडीव पर चढ़ाया ओर मारने 
ही जा रहे थे कि श्रीकृष्ण ने कहा कि जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र ने 
वरदान प्राप्त किया हे कि 'जो कोई जयद्रथ के सिर को पृथ्वी पर गिरायेगा, 
उसके मस्तक के सो टुकड़े हो जायेंगे! | अतझव श्रीकृष्ण की सस्मति से 
अजुन ने जयद्रथ का मस्तक वाण से काटकर राजा बृद्धक्षत्र की गोद में 
गिरा दिया। दृद्धक्षत्र सब्ण्योपासना कर रहा था। जप करके ज्यों दी 
प« मर, तो जयद्रथ का सिर उसकी गोद से एथ्वी पर गिर पढ़ा ओर उसके 
३तर के सो टुकड़े दो गये। 
के इस प्रकार जब जयद्रथ का बघ हो गया, तो श्रीकृष्ण ने अंधकार 
कटा दिया | फिर ज्यों का त्यों सूये निकल आया। तब अपनी अच्षो- 


५. ५. आप: 


है. जा ५ 
दिणी सेना तथा धृतराष्ट्र के दामाद जयद्रथ का वध देखकर कोरब क 
दुःखी ओर हताश दो गये । 


जय-विजय, सनक आदि दशावतार 


जय ओर विजय विष्णु के वेकठधाम के द्वारपाल थे | एक बार ब्रा 
के बेटे सनक, सनातन, सनन्‍्दन ओर सनत्कुमार ऋषि भगवान्‌ के दश् 
के लिए गये। ये चारों परमहंस क्मूषि पाँच वर्ष के बच्चों के समान र 
रहते थे। अतएव जय-विजय ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने ऋषि 
को अन्दर जाने से रोका तो क्रृषियों ने उन्हें शाप दिया कि 'राच 
हो जाओ? 

शाप सुनकर जय-विजय ऋषियों के चरणों पर गिर पढ़े । भगव 
विष्णु ने कहा--े सेरे सेवक हैं । ये तीन बार राज्तैसरूप में जन्म हं 
आर में बार बार अवतार लेकर इनका उद्धार करूँगा? | वही जय-विए 
सत्ययुग में हिस्ययात्त ओर ह्िस्ययकशिपु, त्रेतायुग में रावण & 
कुस्भकर तथा द्वापरयुग में शिशुपाल ओर दल्तवक्र हुए । भगवान्‌ ने वर 
नूर्सिह, राम एवं कृष्णु रूप में दशावतार लेकर अपने सेवकों 
उद्धार किया। पुनः वे पूवंबत्‌ भगवान्‌ के पा्षेद हो गये | 


जयन्त, श्रीराम, सीता 


जयन्त इन्द्र और शची का पुत्र था। जब मेघनाद से जयल्त 
घोर संग्राम हुआ था, तब जयल्त के नाना पुलोमा उस संग्राम से जय 
को लेकर डरकर भाग गये थे। जयन्त की स्नी फा नाम कीर्ति ८ 
एक बार जयन्त ने भगवान्‌ राम के पराक्रम फी परीक्षा लेनी चाह 
वह मूर्ख तो था ही । फोवे का रूप धारणकर सीता के चरण में च॑, . 
मारकर भागा । जब राम ने रुघधिर बहता देखा, तो पास ही पढ़ी एक 
सींक को लेकर धनुप पर चढ़ाया, तो वह्‌ सींक भगवान्‌ को क्रोधित जान 
अग्निवाण हो जयन्त के पीछे चली । 


( ६७ ) 


जयस्त ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी लोकों में भागता फिरा; 
न्तु राम का बैरी जानकर किसी ने सहायता न की। अन्त में दुःखी 
कर भागा जा रहा था कि मार्ग में नारद सुनि ने उसे भगवान्‌ राम की 
पा समकाई, जिससे भयभीत हो वह भगवाच्‌ के ही चरयों में जा 
रा | भगवान्‌ ने दया कर उसको छोड़ दिया; किन्तु उस सींक से उसकी 
; आँख फोड़ दी। यह दंड उन्होंने इसलिए दिया कि दो सुन्दर नेत्र 
ते हुए भी उसे यह नहीं सूका कि सीता साक्षात्‌ जगन्माता हैँ, इनके 
एपों मे चोंच कैसे मारू ! शरीर में नेत्र ही प्रधान हैँ, अतएव उसकी 
# आँख फोड़कर उसके शरीर की सुन्दरता नष्ट कर, उसका गवे ओर 
बंता दूर कर दी । 


जरत्कारु, यायावर, मनसा, आस्तीक 


'जर! का अथे है “जीर्य-शीर्ण” तथा 'कारः का अथे दे दारुण । 
: ऋषि का शरीर पहले दारुण अर्थात्‌ कठोर ओर दृढ़ था; किन्तु तप 
जीया-शीर्ण हो जाने से उनका नाम ह्वी पढ़ गया जरत्कारु। जरत्कारु 
षि बहुत दिनों तक ब्रह्मचये धारण करके तपस्या में लगे रहे | विवाह 
ऐं किया | कठिन तप करते-करते वे वृद्ध हो गये । उनका नियम था कि 
7 सायंकाल हो जाता, वहीं वे ठद्दर जाते | 

एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि उनके कुछ पितर लोग 
' गढ़ढ़े मे, नीचे की ओर मुँह किये, उलटे ठेँगे हैं। मुँह में खस का 
तका है, जिसे धीरे-धीरे एक चूहा कुवर रहा है। परिचय पूछने पर 
उरों ने कहा--हम लोग “यायावर” नाम के ऋषि हैं। हमारा एकमात्र 
(ज जरत्कारु है । वह विवाह नहीं करेगा तो हमारा वंश लोप दो 
यगा। हमारे मुँह का तिनका ही वंश का सहारा है । चूहा काल दै जो 

खाये जा रहा है। जरत्कारु से कद्दो क्रि विवाह करे, तो उसकी 
तान हमारा उद्धार कर हमारा कष्टमोचन करे। “पु! नामक नरक से 
;' ज्राण करता दे । 

फा० ७ 


( १०० ) 


का संहार फर डाला ओर सन्‍्तोष की साँस ली कि पृथ्वी का का 
भार भी उतर राया । तब बलदेव वहीं समुद्र-किनारे 
हो, परमात्म-चिल्तन फरते हुए समाधि लगाकर बेठ गये ओर मनुष्यलोक 
छोड़ दिया । उसी समय उनके मुख से एक श्वेत नाग निकलकर सस 
मे चला गया । 

बलमद्र के शरीर त्याग के उपरान्त श्रीकृष्ण एक पीपल के पेड़ के 
नीचे बेठ गये ओर पूर्वेकाल में गान्धारी ने जो शाप दिया था, 
याद करने लगे । उस समय वें पद्मासन लगाये वेंठे थे | दाहिनी जाँघ पर 
बायें चरण का लाल तलवा रक्त-कमल के समान चमक रद्दा था। 

उसी समय “जरा” नामक एक बद्देलिया, जिसने मूसल के बचे लोहे 
के टुकड़े से अपने बाण की गाँसी बनाई थी, उधर से आ निकला। 
दूर से उसे भगवान्‌ के चरणों फा लाल तलवा म्ग के मुख के समान 
दिखलाई पढ़ा। म्ग समझ, उसने उसी बाण से उसे बींघ दिया | इऋ 
प्रकार मुनियों के शाप को स्वयं स्वीकार कर श्रीकृष्ण ने उनका मान रखा। 

बद्देलिया जब पास आया, तो योगस्थित चतुर्मुंज पीतास्बरधारी 
मंगवान्‌ को देखकर उनके चरणों पर गिर पढ़ा। भगवान्‌ ने अभयदान 
देकर उसे स्त्रगेलोक भेज दिया ओर स्वय॑ भी परमत्नोक को प्रस्थान किया। 

श्रीकृष्ण फा सारयि “दारुक” उनके चरण-चिह्ों से उन्हें ढेंढ़कर 
उनका स्वधाम-गमन देख चुका था। उसने द्वारकापुरी जाकर वसुदेव 
आओर उम्रसेन को सब दृत्तान्त फह सुनाया | भगवान्‌ के विरद्द में उन्होंने 
भी शरीर छोड़ दिया । द्वारका मे द्ाह्यकार मच गया। यादों की स्रियाँ 
सती दो गई। 

भगवान्‌ के न र्ने पर समुद्र ने एक दी प्तण में सारी द्वारका डुर्दा 
दी । एकमात्र श्रीकृष्ण का निवासस्थान वचा रहा ओर इस महासंद्दार 
के पश्चात्‌ यदुकुल मे केवल अनिरुद्ध ओर रोचना के पुत्र “वज्ञनार हे 
ही बच गये। अर्जुन इन्दें ओर द्वारका की स्लियों ओर सेवकों को 


हस्तिनापुर ले आये ओर युधिषप्टिर ने “वज्ननाभ” फो मथुरामंडल का 
राजा वना दिया | 


( १०१ ) 


राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। अजुन श्रीकृष्ण के 
विरह में अत्यन्त व्याकुल हो, अन्य पांडवों के साथ, हिमालय पर चले 


गये ओर वहीं शरीर छोड़ दिया। 


जरासन्ध, बृहद्रथ, चंडकोशिक, भीमसेन, प्रवरषण 

मगध देशाधिपति बृहद्रथ निस्सन्‍्तान थे, अतएव वे अपनी दोनों 
रानियों के साथ चंडकोशिक क्रूषि के पास गये ओर उन्हें प्रसन्न किया । 
क्रूषि फो राजा 
पर दया आ 
गई। ,उसी समय 
जिस वृत्त के 
नीचे वे बेठे थे, 
उससे एक फल 
उनकी गोद मे 
गिरा। ऋषि ने 
उसे अमिमंत्रित 
किया ओर राजा 
को दे दिया। 
घर जाकर फल 
फो आधा-आधा 
काटकर दोनों 
रानियों ने खा 
लिया; किल्तु 
जब रानियों के 


हक ० जरा राज्षसी और वालक जरासंध 





शिशु शरीर का आधा-आधा भाग उत्पन्न हुआ। आधे भाग में एक 
आँख, एक भुजा, एक पेर, आघा पेट, आधा मुँह ओर आधी कमर 


५१३३ 
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थी । दोनों रानियों ने डरकर उन आधे-आधे शरीर के ड्ुुकढ़ों को रनिवार्स , 
के बाहर फिकवा दिया | उसी स्थान पर “जरा” नाम की एक मांसाद्वार 
करनेवाली रातक्षसी रहती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया ओर एक 
साथ जोड़ दिया। जोढ़ते द्वी बढ बालक जीवित हो रोने लगा। 

जरा राक्षसी को मालूम था कि वह राजा का पुत्र है | उसे निससन्‍्तान 
राजा पर दया आ गई । उस पुत्र को वह राजा को सोपकर चली गई। 
बुहृद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा किइस बालक को 
जरा ने जोड़ा ( सन्धित ) हे, इसलिए इसका नाम जरासन्ध होगा । 
चंडकीशिक ऋषि ने भी सारा वृत्तान्‍्त सुनकर आशीर्वाद दिया कि यह 
परम प्रतापी होगा । 

बढ़े होने पर जरासन्ध ने बाहुबषल से अनेक राज्ञाओं को जीतकर 
राजधानी में कैद कर लिया ओर शिव को प्रसन्न कर अतुल शक्ति प्राप्त 
कर नाना प्रकार के अत्याचार करना प्रारभ कर दिया । तब पाडर्वों ने # 
उसका वध करना चाद्या। अतः यह निश्चित हुआ कि जरासन्ध भीमसेन 
से कुश्ती लड़े।भीमसेन के पास देववल ओर वायुबल था। अतणएव 
महयुद्ध मे लड़ते-लड़ते उन्दोंने जरासन्ध को उठा लिया ओर सो बार 
घुमाकर प्रथ्वी पर पटक दिया ओर दो खर्डों में उसे चीर डाला। इस 
प्रकार जरासन्ध को मारकर उसके केदी राजाओं को केद से छुड़ाया । 

भीमसेन से मिड़ने के कई वर्ष पहले मगधराज जरासन्ध ने अठा- 
रदवी वार तेईस अच्तोद्दिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी थी। 
उसी समय यूनान से कालयवन भी, नारू मुनि के कहने से, कृष्ण से 
लड़ने आया हुआ था । भगवान्‌ न रातोंरात मथुरा के सारे निवासियों & 
फो द्वारकापुरी भेज दिया ओर कालयवन को चतुराई से मारकर 
जरासन्ध के सामने से बलराम के साथ पेदल भागने लगे। जरासन्ध | 
उन्हें देखकर दँसने लगा। उसने रथ पर चढकर सेना सदह्दित ३6 क 
पीछा किया; पर कृष्ण झोर बलराम एक ऊँचे पर्वत पर चढ गये । 
इस पर्वत का सलाम “प्रवर्षण” था, क्‍योंकि यहाँ साल भर हर ऋतु में 


( (०३ ) 


तब कृष्ण ओर बलराम ऊँचे पर्वत से नीचे घरती पर कूद पड़े ओर 
समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी मे चले गये। इसीलिए द्वारका के भग- 
वान्‌ रणछोड़ कहलाने लगे। 

जरासन्ध ने समझता कि श्रीकृष्ण ओर बलराम अप्मि में जल गये 
इसलिए वह अपनी सेना को लोटाकर वापस मगध देश चला गया। 


जलन्धर, हन्दा, शालग्राम, तुलसी 

सिन्घुसुत जलन्धर एक देत्य था | वह बड़ा प्रतापी राजा था | उसने 
जलन्धरपुर नामक एक नगर भी बसाया था। अम्रत-मन्थन के उपरास्त 
जल्नन्धर ने देखा कि समुद्र के सब अमूल्य रत्न देवताओं ने ले लिये हैं, 
तो अपने पिता समुद्रदेव का अपमान समझकर उसने देवलोक पर 
चढ़ाई कर दी | देवता इस युद्ध मे इस देत्य से हार गये। तव शिवजी के 
साथ इस देल्य का घनघोर युद्ध हुआ । पर यह महावली देत्य मारे नहीं 
मरता था; क्योंकि इसकी पत्नी बृन्दा बड़ी पतित्रता थी। उसके वल से 
शिवजी भी उस देत्य को न जीत सके । 

यह कठिनाई देख वैकुयठनाथ भगवान्‌ एक साधु का वेष धरकर 
बृन्दा के निकट गये। इन्दा उस साधु से युद्ध के समाचार पूछने लगी, तो 
उसी समय जलन्‍्धर के शरीर के सब अंग वहाँ आकर गिरने लगे। उन्हें 
देख जलन्धर की सती स्त्री विलाप करने लगी। साधुरूप भगवान ने 
कहा-- 'तृ तो सती हैं। इसका सव शरीर जोड़ दे । तेरे तेज से यह जी 
उठेगा ।? उसने वेसा ही किया, तो जलन्धर फा मृत शरीर जी उठा । बृन्दा 
तुरन्त उसके पेर दवाने लगी । किन्तु वह तो जलन्धर का क्लत्रिम शरीर 
था। परपुरुष के अंग-र्पशे से उसका पातिद्नरत नष्ट हो गया, जिससे उधर 
» संग्राम मे शिवजी ने जलन्वर को मार डाला। उसके मरते ही साधु 

आर जलन्धर का कृत्रिम शरीर लुप्त हो गया | 

इन्दा ने सारा भेद जानकर कुपित हो भगवान्‌ को शाप दिया कि 

स््रीके विरद से तुम भी इसी प्रकार बड़े दुःखी होगे। मेरा पति ही 
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तुम्दारी स्री का दरण करेगा | इसी शाप के कारण रावण हारा सीता- 
हरण हुआ, जिससे रामचन्द्र को सीता-वियोग सहना पड़ा । 

बृल्दा सती थी। उसने भगवान्‌ से कद्दा कि पाप के प्रायश्चित्तस्व॒रूप 
आपको शिलारूप द्वोना पड़ेगा, तो भगवान्‌ ने कद्दा कि मुझे! शिला होना 
स्वीकार दै; किन्तु तुम्हें मेरे साथ ब्ृच्त बनकर शीतलता प्रदान करनी 
पड़ेगी । अतएव बन्दा तुलसी के पोघधे के झुन्दर रूप में आज भी घर- 
घर मे पूज्य मानी जाती है ओर भगवान्‌ चक्र-चिह्ित शालम्ाम के 
रूप मे तुलसीपत्र से पूजे जाते हैं। जलन्धर का नाम “शखचूढ़” भी था। 


रा जावालि 


ये कश्यप वंशीय एक कऋ्रूषि थे। ये राजा दशरथ के गुरु ओर 
मंत्रियों में से एक थे। इन्होंने भरत के साथ चित्रकूट जाकर रामचन्द्र फो 
वन से लोट जाने ओर राज्य करने के लिए बहुत समस्काया था। इन 
मुनि ने अनेक प्रकार से उपदेश देकर राम को वन-गमन से विमुख किया 
था, किन्तु रामचन्द्र ने पिता के बचनों को न मानना अनुचित समझता 
आर घयोबृद्ध जावालि के समझाने पर भी चोदह वषों के लिए वन 
जाना ही उचित समझता | 


तपती, संवरण 

भगवान्‌ सूर्य की पुत्री का नाम तपती था। वह छाया की पत्री ओर 
सावित्री देवी की छोटी वहिन थी ओर तपस्या के कारण तीनों लोकों मे 
ध(पती' के नाम से विख्यात थी। पुरुवश के राजा कत्च के पुत्र 'सबरया? 
एक दिन शिकार खेल रहे थे कि उनका घोड़ा मर गया। वन मे पैदल 
घूमते-घामते उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्या पर पडी | राजा उस पर मुग्ध 
हो गये; किन्तु तपती तत्वाण अन्‍्तर्धान हो गई। तब राजा मूर्च्छित 
हो, वहीं गिर गये। घूमते-घामते महर्पि वशिष्ठ ने उन्हें देखा। सारा 
तृत्तान्त सुन वे सूये के पास जाकर उनकी पुत्री तपती की याचना करने 
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लगे। भगवान्‌ सूये ने उनकी प्राथेना सुनकर तपती का विवाह राजा 
संवरण से कर दिया। इन्हीं त्पती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, 
जिसके कारण कुरु वंश चला। इसीलिए कोरव ओर पाडव “तपती- 
ननन्‍्दन' कहलाते थे । 

सूर्य के पय्योयवाची शब्द--सहर््नांश, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, 
प्रभाकर, अर, मात्तेड, रवि, तरणि, भाजु, हँस, दिनकर, अंशुमाली, 
अहपति, मरीचि, निदाघकर, कमलवबंघु । 


तपस्विनी (स्वयंप्रभा), हेमा, मय 

विश्वकर्मा की एक पुत्री का नाम हेसा था। वह शंकर की परम 
भक्त थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर ने उसे वरदान दिया था 
(कि तुम्दे त्रह्म का दिव्यलोक प्राप्त होगा | हेमा जब त्रह्मसोक जाने लगी, 
तो उसने स्वयंप्रभा नाम की अपनी एक सखी से कहा कि तुम मेरी 
इस गुफा सें रहकर भगवान्‌ का जप करना। 

एक दिन रामचन्द्रजी के दूत सीताजी को ढुँढ़ते-हूँढ़ते इस गुफा में 
आयँगे, तव तुम उत्तकी सेवा करना । तुस्हे रामचन्द्रजी के दशन होंगे, 
जिससे परमपद्‌ प्राप्त कर तुम मेरे निकट आ जाओगी। 


स्वयंप्रभा, तपस्विनी रूप मे, उस वन की गुफा में तप करती रही । 
जब हनुमान, अंगद आदि वानर सीताजी को हूँढ़ते-दूँढ़ते किष्किन्धा 
से चले तो मारगे मे इस तपस्विनी से मिले थे । 
+$ जिस वन में हेमा ओर उसकी सखी तपस्विनी स्वयंप्रभा रूती थी, 
वह मय दानव का बनाया हुआ था। उसी वन में ऋच्ञविल नामक 
गुफा में वे रहती थीं। एक दिन मय दानव ने हेमा को देखा, तो वह 
ऊँत पर आसक्त हो गया। तब इन्द्र ने मय दानव फो अपने वज्ञ से 
आहत कर वहाँ से भगा दिया था । उस समय से उस वन की रक्षा हेमा 
ओर स्वय॑प्रभा किया करती थीं। स्वयंप्रभा दिव्य नामक गन्व् की पुत्री 
थी। हेमा ओर मय दानव की पुत्री का नाम मंदोदरी था। 


रा 
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तक्षक, जनमेजय, आरतीक 


पाताल के आठ नायों मे से एक का नाम वच्चक था | यद्द कश्यप 
ओर कहर, का पुत्र था। #ंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए उसने 
राजा परीत्षित को काटा था। इसी कारण परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय 
मे इससे बिगढ़कर संसार भर के साँपों का नाश करने के लिए सर्पयई 
आरम्म किया था। तज्ञषक इससे डरकर इन्द्र की शरण मे इन्द्रलोक 
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जनमेजय का सर्पयज्ञ करना 


चला गया। इस पर जनमेजय ने कऋृत्विजों को आज्ञा दी फि यदि इन 
तत्तक को न छोड, तो उसे भी तक्ष्क के साथ खींच मैगाओ ओ 
भस्म कर दो। 

ऋत्विजों ने मंत्र पढ़ना प्रारम्भ कर दिया तो इन्द्र भी खिंचने लगे 
तब इन्द्र ने तत्चक्त को छोड़ दिया। तज्युक जब अग्निकुंड के समी 
पहुँचा, त्तो जरत्कारु के पुत्र “आस्तीक” ने जनमेजय से प्रार्थना ६ 
आर तक्षक के प्राण बच गये। 
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ताठका, मारीच 


ताटका सुकेतु नाम के एक बढ़ें वीर यच्त की पुत्री थी। सन्‍्तान न होने 
के कारण उसने घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उसे ब्रह्मा से 
वरदान मिला कि तुम्दे एक रूपवती पुत्री होगी। यह पुत्री ताटका थी। 
वचपन में वह बड़ी सुन्दरी थी। वह अत्यन्त वलवती भी थी। उसमे 
एक हजार द्वाथियों का बल था । उसका विवाह करूष देश के राजा सुन्दु 
के साथ हुआ था । 
अगस्त्य ऋषि के शाप से सुन्द की मृत्यु हो गई, तो ताटका क्रोध से 
पागल हो उन्हें खाने को दोड़ी | उस समय ताटका का पुत्र मारीच भी साथ 
था । अगस्त्य ने दोनों को राज्तस होने का शाप दे दिया। तब से वह 
बड़ी भयंकर मायाविनी निशाचरी हो गई। वह ऋपषि-सुनियों को नाना 
प्रकार के दुःख देने लगी । इन राक्षसों का वध करने के लिए विश्वामित्र 
क्रषि अयोध्या-नरेश दशरथ के वीर पुत्र राम ओर लक्ष्मण को अपने 
खआश्रम में ले गये। राम ने ताटका की दोनों भ्ुजाएँ काट दीं, निससे 
वह गर्जन करती हुई दोनों भाइयो के ऊपर टूट पढ़ी | तब रामचल्द्र ने 
, एक बाण से उसका वध कर डाला । यह्द देखकर ताटका का पृत्र मारीच, 
ओर सुवाहु नामक दुराचारी राज्स, उन्हें खाने दोड़ें; किन्तु रामचन्द्र 
, ने उन्र]।पर अख्तर का आघात किया, इससे मारीच सो योजन की दूरी पर 
समुद्र के जल मे जा गिरा ओर सुबाहु वहीं मर गया। जब रावशा 
के कहने से मारीच हेम म्रग बनकर पंचवटी गया तब रामचन्‍्द्र ने 
उसे मार डाला | 


५ 

| तारकासुर, कात्तिकेय, स्कन्दकुमार 

$. महर्षि कश्यप के वरदान से उनकी पत्नी दिति को वज्ञांग नामक 

] उठ ५ 

। जन उत्पन्न हुआ। उसके समस्त अंग बद्ध के समान सुच्ढ थे। वह जन्मते 

ही समस्त शा में पारंगत हो गया | एक दिन माँ की आज्ञा से वह 
इल्द्र को बाँधकर ले आया, किन्तु पिता कश्यप के कहने से छोड़ दिया । 


कान 
_ कौर 
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ब्रह्मा ने बराज्ञी नामक कन्या उत्पन्न कर उसका विवाह वज्ञाग 
से कर दिया। वत्पश्चात्‌ बज्नाग ने घोर तपस्या की, जिससे उसे महा- 
चली तारक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वारक ने भी अनेक वर्षा" तक 
उम्र तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्ञ कर यह वरदान माँगा कि भेरी सत्य 
केवल सात दिन की अवस्थावाले बालक से हो सके । तत्पश्चात्‌ उस 
दैत्यपति तारक ने करोड़ों देवताओं को मारकर तीनों लोकों को 
जीत लिया। 


देवताओं ने दु.खी होकर ब्रह्मा से प्राथैना की। ब्रह्मा ने फहा, इसे 
तारकासुर को केवल सात दिन का बालक मार सकता है ओर ऐसा वीर 
बालक केवल महद्दादेवजी फा द्वी हो सकता है । तब देवताओं के प्रयत्न 
से शिव का विवाह हिमवान्‌ ओर मैना की पुत्री पार्वती से हुआ । 


कुछ काल के उपरान्त क्ृत्तिका नक्षत्र में पार्वती के पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो कात्तिकेय कहलाया । उसका नाम स्कन्‍्द, कुमार ओर षडानन 
भी रखा गया, क्योंकि वह छः: मुखवाला जन्‍म से ही बढ़ा तेजस्वी 
आर बलवान था। यह सुसमाचार सुन सब देवताओं ने जाकर 
उनकी स्तुति फी ओर अपना संकट कह सुनाया। शीघ्र द्वी युद्ध की 
तैयारियाँ दो गई' ओर दुःसह दुर्जय सात दिन के वीर बालक स्कन्द ने, 
अपने वाहन मयूर पर वेठ, तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। उसने 
झपनी दिव्य शक्ति नामक अख्तर का प्रहार कर तारकासुर को मार 
डाला। वारक को मारकर स्कन्द ने समस्त दानवों फा संद्ार किया 
आर त्रिलोकी को जीत लिया। तब इन्द्र ने प्रसल होकर फार्त्तिकिय 
कुमार को देवताओं का सेनाध्यक्ष वना दिया। 


तिलोत्तमा, सुन्द, उपसुन्द 


हि्रिययकर्शिपु के वश में सुन्दर ओर उपसुन्द नामक दो देत्य थे | 
ये दोतों भाई थे । इन दोनों ने तप करकेल्द्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान 
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माँगा कि हम दोनों किसी प्रकार न मर सके | ब्रह्मा ने कहा, ऐसा वरदान 
देना तो फठिन है ओर कोई दूसरा वरदान माँगो। परन्तु सुन्द-उपसुन्द 
इसी बरदान को प्राप्त करने का हूठ करने लगे। अन्त में उत्त दोनों ने 
प्राथेना की कि हम दोनों भाइयों में बढ़ा प्रेम है अतख्व ऐसा वर दीजिए 
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सुन्द और उपसुन्द का ब्रह्मा से वरदान माँगना 


' कि जब तक हम दोनों फे बीच रूगढ़ा न हो और दोनों एक-दूसरे को 
मारने पर उतारू न हो जायूँ, तब तक अन्य कोई व्यक्ति हमको नमार 
सके । आत: ब्रह्मा को ऐसा चरदान देना पढ़ा 


परदान प्राप्त कर दोनों देत्य देववाओं पर मनमाना अत्याचार फरने 
लगे | अत्याचार से पीड़ित ओर दुःखी देवतागण ब्रह्मा के पास गये। 
हि उन्होंने सृष्टि की समस्त सुंदर वस्तुओं से तिल-विल अंश लेकर 


भृजछ 
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विश्वकर्मा द्वारा बनाई एक अनुपम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा से कहा-- 


तुम जाकर दोनों भाइयों को मोह मे डाल दो | 
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“7 “जन 
ब्रह्मा का सुन्द-उपसुन्द की मोहने के लिए, तिलोत्तमा को भेजना 


तिलोत्तमा दोनों भाइयों के निकट जाकर दोनों से प्रेम का अमिनय 
करने लगी। अन्त मे इस अप्सरा के लिए दोनों भाइयों में रूगढ़ा होने 
लगा ओर यह मरगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि दोनों एक-दूसरे को मारने पर 
उतारू दो गये । इसी से दोनों देत्यों का नाश हो गया। 


तृणयावत्त 
श्रीकृष्ण वसुदेव ओर देवकी के पुत्र थे। मथुरा मे इनका जन्म कंस 
के कारागार में हुआ था, पर रातों रात वसुदेव ने योगमाया-बल से उन्हें 
त्रजभूमि के ननन्‍्द-यशोदा के घर पहुँचा दिया ओर उन्तकी उसी समर 
उत्पन्न हुई लड़की को लेकर वापस लोट आये। इल्हीं नन्‍्द-यशोद 
के यहाँ कृष्ण पाले-पोसे गये | 


कृष्णुजी जब साल भर के हुए, उन्होंने रोते-रोते पेर उछाले तो पालने 
' के पास रखा शकट उलट गया, जिससे सबको बच्चे की अद्भुत शक्ति पर 
बढ़ा आश्चये हुआ । धीरे-धीरे नन्‍्द के इस पुत्र का हाल कस ने सुना, 
तो उसने अनेक राक्तर्सों को ऋष्ण के मारने के लिए व्रजमूमि में भेजा । 
*,. फंस का 
भेजा तृणावते 
नामक एक 
असुर, आऑधी- 
वर्चंडर का रूप 
धारण कर, प्रज 
में गया । आँधी 
के कारण सारे 
» त्रज से अंधकार 
छा गया । घूल 
ओर कंकड़ियों 
फी बोछार से 
सबकी आँखे 
चंद हो गई। 
तृणावते ने आते 
हद आँगन में के 
नेठे हुए कृष्णा' कृष्ण द्वारा तृणावर्त का मारा जाना 
''की उठा लिया 
आर आकाश मे उड़ गया । उसने ऊपर ले जाकर कृष्ण को नीचे पटककर 
मार डालने फा विचार किया था; किन्तु भगवान्‌ दोनों हाथों से 
पका गला पकड़कर उसे जोर से द॒वाने लगे | इससे तृणावते का 
दुम घुटने लगा। उसने गला छुड़ाने का बडा प्रयत्न किया; किन्तु वेकार 
डुआ। अच्त से भगवान्‌ ने उसे गला घोंटकर मार डाला। वह 
आकाश से पृथ्वी पर गिरा, त्तो उसके सब अन्न चूरूचूर हो गये। 





जा 


( ११२ ) 


तब त्रजवासियों ने जाकर देखा कि आँधी समाप्त हो गई दै। तृः 
वर्ते राक्षस फी लाश पर भगवान्‌ कृष्ण आनन्द से खेल रहे हैं। 
फो सकुशल देखकर सब लोग बढ़े प्रसन्न हुए । 


त्रिजठा, अशोकवाटिका, सीता 


सीता का हर॒ण कर रावण उन्हें लंका ले गया ओर इन्द्र के नर 
वन के समान मनोमुग्धकारी अपनी अशोकवाटिका के एक सुन्दर भ 
में ठद्दरा दिया । वहाँ सीताजी तपस्विनी के वेष में तप-उपवास 
निरन्तर पति का चिल्तन करती रहती थीं। उनके चारों ओर भयाव 
राज्षसियाँ, नाना प्रकार के असर लेकर, उन्हें डराया-धमकाया फरती थ्थ 
इन विकट वेषवाली राज्षसियों में तीन जठाओंबाली त्रिजटा न 
की राच्सी थी | वह बढ़ी धर्मात्मा, विवेकशील तथा प्रियंवदा थी | 
राम के चरणों मे प्रीति थी । 

एक दिन अन्य राज्षसियों के चले जाने पर त्रिजटा ने सीता' 
सान्त्वना देते हुए समझाया कि किस प्रकार राम ओर लक्ष्मण, सुर्म 
की सहायता से, उन्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैँ । त्रिजटा ने अप 
स्वप्न का ब्योरा सुनाकर अन्य राक्षसियों से कह्दा कि सीताजी ६ 
सेवा करके अपना कल्याण कर लो | 

त्रिजटा ने स्वप्न मे देखा था फि एक बन्दर ने लंका जला दी 
आर राच्त्सों की सारी सेना का संहार हो गया द्वै। रावण नंगे बद 
गद॒द्दे पर सवार है, उसका सिर मुँड़ा हुआ है ओर उसकी बीर 
भुजाएँ कटी हुई हैँ । यह सुनने पर सीता के मन मे आशा बँध गई 
पुनः पतिदेव से भेंट हो सकेगी । 

त्रिजटा की वातें सुनकर समस्त राक्षसियों का व्यवदह्वार कोमल ६६ 
गया ओर वे नम्नरतायुवेक सीताजी की सेवा करने लगीं । 

सीता के पय्योयवाच्ती शब्द--वेंदेही, मिथिलेशकुमारी, जानकी, राम 
प्यारी, जनकनन्दिनी | 


६ एएए / 


हु श्रिपुरारि, सय 


तारकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देत्यों को परास्त कर दिया | 
उस समय तारक के ताराक्ष, कमलात्ष ओर विद्युन्माल्ी नाम के तीन पुत्र 
| उन्होंने बड़ी सीषण तपस्या कर पितामह व्रह्मा फो प्रसन्न कर 
उनसे वर माँगा कि हम तीन नगरों में बैठकर सारी प्रथ्वी पर आकाश 
मार्ग से विचरते रहें ओर हमारे विमान-सदृश तीनों पुरों को देवता 
जब एक द्वी बाण से नष्ट कर सकें, तभी हमारी मृत्यु हो। 
ब्रह्मा के 'तथास्तुः कहने पर तीनों देत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 
मय दानव के पास जाकर तीन नगर बनाने को कहा। मतिमान्‌ शिल्पी 
मय ने अपने तप के प्रभाव से तीन पुर तैयार किये; एक सोने का, दूसरा 
चाँदी का, तीसरा लोहे का। सोने का स्वर्ग में, चॉदी का अन्तरित्त 
, में ओर लोदे का एथ्वी मे । सोने का नगर ताराक्ष का था, रजतमय 
>कमलाक्ष का ओर लोहमय विद्युन्माली का। ताराक्ष के पुत्र हरि ने 
कठोर तप कर मुर्दों' को जीवित करनेवाली एक वावड़ी बनवाई। धीरे- 
धीरे त्रिपुरों के स्वामी राक्तस घोर अत्याचार कर देवताओं को सताने 
लगे। देवता बेचारे असद्ाय थे। उनके पास नाश से बचने का उपाय 
ही नहीं था। अतएव ब्रह्मा की सम्मति से वे शिव के पास गये ओर उनसे 
सहायता माँगी । 
शिव ने विशेष रथ ओर आयुध खद्न-बायण-धनुष आदि तैयार करवाये 
ओर ब्रह्मा को सारथि बनाया | इस प्रकार नन्‍्दीश्वर भगवान्‌ त्रिशूल- 
पाणि ने क्रोध में भरकर दिव्य धनुष खींचकर विष्णु, सोम ओर अग्नि 
#से बना दिव्य चाण छोड़ा | वाण छोड़ते ही तीनों पुर न हो गये और 
फिर उन असुरों को भस्म करके पश्चिम सागर में डाल दिया। 
देत्यों को निर्मूल कर भगवान्‌ ने समस्त लोकों का कल्याण किया, 
्रश्सी से भगवान्‌ शंकर “त्रिपुरारि” कइलाते हैं। 
शिव के पय्योयवाच्री शब्द--शंश्रु, महादेव, नल्दीश्वर, पशुपति, 
त्रिपुरारि, उमापत्ति, त्रिलोचन, रुद्र, चल्द्रशेखर, विश्वनाथ, गिरीश, इश। 
फाण्चद 


( १९४ ) 


त्रिशंकु, गालव, विश्वामित्र, सत्यत्रत की 


सूर्यवंशी राजा त्रय्यारुण के पुत्र का नाम सत्यब्रत ( त्रिशंकु ) था।' 
सत्यत्रत मद्गाबली, किन्तु बढ़ा दुष्ट था। वह ब्राह्मणों की विवाद्दित खत्रियों 
का अपहरण कर लेता था। पुत्र के कुक्मो' का हाल सुनकर राजा? 
त्रय्यारुण ने पुत्र का परित्याग कर दिया। उसको निर्वासित कर 
स्वय॑ राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गये | फोई राजा न होने 
के कारण राज्य में जब बहुत उत्पात द्वोने लगे, तो त्रय्यारुण ने सत्यत्रत 
फो राज्य संभालने फी आज्ञा दे दी | 


राज्य पाकर सत्यत्रव को बढ़ा अहंकार दो गया । वब इन्द्र ने उसके 
राज्य में वर्षा बल्द॒कर दी। उस समय महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर 
रदे थे। उनकी पत्नी परिवार का भरणु-पोषण करने के लिए अत्यन्त 
चिन्तित थी । अतएव उसने अपने पुत्र के गले में रस्सी डाल दी ओर, 
सो गायें लेकर पुत्र को बेच दिया। सत्यत्रत ने दया कर उस पुत्र को 
छुड़ा लिया ओर स्वयं उसका पालन-पोषण किया । गले में बंधन पढ़ने 
के फारण विश्वामित्र का पुत्र गालबव कहलाया | 

एक वार सत्यत्रत ने सदेह स्वर्ग जाने का विचार किया; किन्तु 
उसके गुरु वशिष्ठ ने उसे यज्ञ करने से रोका। वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने 
समझ्ताया; किन्तु बह न माना और हठ करता ही रद्दा। तब वशिष्ठ 
के पुत्रों ने शाप दिया कि तुम 'चाडाल हो जाओ । चाडाल छोने से सब 
लोगों ने उसको त्याग दिया। फिर वह वशिष्ठ से द्वेष करनेवाले 
विश्वामिन्न सुनि के निकट गया। विश्वामित्र यज्ञ कराने को तैयार 
हो गये। जब यज्ञ के लिए सब फो निमंत्रण देने लगे, तो वशिष्ठ के 
पुत्रों ने कह्ा-- यज्ञ करानेवाला चांडाल है ओर पुरोद्धित क्षत्रिय-पुत्र । 
ऐसे यज्ञ मे फोन जायगा ९ 

यज्ञ को असफल देखकर मुनि ने तपोवल के द्वारा सत्यत्रत फो स्वगे 
मेजा | विश्वामित्र की शक्ति से सवगे के द्वार तक तो वह पहुँच गया, 
किन्तु देवताओं ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया | पर विश्वामित्र के 


( ११५ ) 


पोवल से वह नीचे पृथ्वी पर न गिरा, अन्‍्तरित्त में लटका रहा । इस पर 
श्वामित्र को बहुत क्रोचष आया। उन्होंने कहा कि में अपने शिष्य 
लिए दूसरे स्वर्ग की सृष्टि करूँगा। उन्होंने आकाश में दूसरे ग्रह, 
क्त्र आदि की रचना प्रारंभ कर दी। देवतागण उनकी शक्ति को 
खकर भयभीत हो गये । 

अन्त में इन्द्र ने संधि कर यह निश्चित किया कि सत्यब्रत देवताओं 
समान प्रकाशमान्‌ होकर शून्य में लटकता रहे ओर नक्षत्र के समान 
क्ाशमान्‌ हो; परन्तु विश्वामित्र नवीन स्वर फी रृष्टि न करें । इस संधि 
अनुसार त्रिशंकु नाम के प्रसिद्ध सत्यत्रत आकाश में, स्वर्ग ओर 
“वी के बीच, स्थित रहा । उलठटा लटकने से उसके मुँह से लार पृथ्वी 
ए वह चली । घही लार अपवित्र नद्दी फमैनाशा नाम से प्रसिद्ध हुई। 
पमें स्तान करने से पुयय नष्ट हो जाते हैं । 

सत्यत्रत ने एक वार वशिष्ठ मुनि की फपिला गो को मारकर उसका 
सऋषि-पुत्रों ओर ब्राह्मणों को खिला दिया था। इस प्रकार जीवन्‌ में 
[न महापाप (शंकु) करने से वह त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसका 
हला पाप ब्राह्मण पत्नियों का हरण, दूसरा पाप पिता की आज्ञा 
लन न कर उनका अपमान ओर तीसरा पाप गोवध कर मांस- 
च्ण था। 

सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र इन्ददीं के वंशज थे | 

आकाश के पय्योयवाची शब्द--व्योम, गगन, अश्र, अंबर, नभ, 
, ख, शून्य, अन्तरिष्त | 


दत्तात्रेय 


महर्षि अनञ्ि ओर अनसूया फी उम्र तपस्या के फलस्वरूप विष्णु 
गवान्‌ ने दुचात्रेय लामक अवतार घारण किया ओर अन्रि-अन्सूया के 
र पृत्र-रूप मे प्रकट हुए। जिस समय दत्तात्रेय का जन्म हुआ, वेद ओर 
दों की प्रक्रिया तथा यज्ञ सभी नष्टप्राय हो गये थे। चारों वर्णा' में 


सकरता आ गई थी | अधसे बढ़ रहा था। ऐसे समय भगवान्‌ दात्रेय 
ने वेदों का पुनरुद्धार किया। महर्षि ऋमभुक्ष से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किय 
था । वे बाल्यावस्था से ही आत्मचिन्तव करते रहते थे | 


एक बार एकान्त की खोज में योगाभ्यास करने के लिए ये तालाब 
में घुस गये ओर तीन दिन तक उसके बाहर नहीं निकले। तीन दिन के 
उपरान्त ये बाहर निकले तो इनके माता-पिता, भाई-बंधु इनके योग के 
प्रभाव से विस्मित हो इन्दरें ओर भी अधिक घेरकर रहने लगे । तब 
दत्तात्नेंय ने एक दूसरा उपाय सोचा। वे फिर तालाब में घुस गये ओर 
तीन दिन के पश्चात्‌ अनेक अप्सराओं के साथ, द्वाथ में मदिरा का घड़ा 
लिये हुए, विचित्र ढंग से बाहर निकले । उन्हें इस रूप में देखकर सब 
निनन्‍दा करके अलग हो गये | भगवान्‌ की लीला का रहस्य कोई न 
समझा । तत्पश्चात्‌ ये बड़े भारी तत्त्वज्ञानी हो गये ओर अलफे, प्रह्माद; 
यदु आदि को इन्होंने उपदेश दिया । 

कल्याण की कामना से उन्होंने चोबीस गुरु बनाये | उनके नाम दैं-- 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्र, सूयं, कबूतर, अजगर, समुद्र, 
पतंग, भोरा, मधघुदारी, हाथी, हिरन, मछली, वेश्या, कुरर पत्ती, बालक, 
कन्या, वाण बनानेवाला, सपे, मकड़ी ओर भूगी नामक कीड़ा । 

इन्होंने हैहयराज कार्तवीय को अजेय बनाने के लिए उसकी 
दो भुजाओं को एक हजार बता दिया था, जिससे वह 'सहस्राजुन' 
कहलाया । 

दत्तात्नेय मुनि सह्य पर्वत की गुफा में रहते थे | एक बार ज॑भ नामक 
देत्य के आक्रमण से स्व का स्वामी इन्द्र हार गया। हारे हुए दुखी 
देवता वृहस्पति ओर वालखिल्य महर्पियों के पास मंत्रणा के लिए 
गये। वहस्पति ने उन्हें अत्रिपुत्र दत्ताज्ेय के पास जाने को कहा | जिस 
समय देवगण दतात्रेय के निकट पहुँचे, उस समय दत्तात्रेय के पास 
लक्ष्मीजी वेठी थीं। देवताओं ने सहायता माँगी, तो दतात्रेय ने कहा-- 
में तो इस नारी के साथ रहने से दूषित हूँ | मे क्या कर सकता हूँ ९ 
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देवताओं ने कहा--ये तो जगत्‌ की माता लक्ष्मी हैं। आप पर 
हमे विश्वास है । आप ही हमारे कष्ट दूर करें । 5. 
दत्तात्रेय ने हँसकर कहा--अच्छा, तो किसी उपाय से देत्यां को 
मेरे सामने भेज दो | 
देत्य गये तो लक्ष्मी के रूप पर मुग्ध हो गये। उन्होंने लक्ष्मीजी 
का हर॒ण करना चाहा। देत्यसेना ने जाकर लक्ष्मीजी को पालकी से 
बेठाया ओर पालकी सिर पर उठा अपने स्थान की ओर चले | तभी 
दचात्रेय ने हँसकर देवताओं से कहा---'बढ़ा अच्छा अवसर है । लक्ष्मी 
देत्यों के सिर पर चढ़ी हुई हैं। पर-स्ली के रुपर्श से इनके पुण्य भी 
नष्ट हो गये हैं। अतएव इस अवसर पर वे निस्तेज हैं | तुम लोग शीघ्र ही 
उन पर आक्रमण कर दो ॥ दत्तात्रेय की आज्ञा पाकर देवताओं ने युद्ध 
किया ओरे देत्यों की सेना को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इन्द्र को 
' पुत; अपना स्वर्ग प्राप्त हो गया। 


दक्ष प्रजापति, शिवजी 


दत्त का जन्म सृष्टि के प्रारंभ मे, ब्रह्मा के दाहिने ऑगूठे से, हुआ था । 
दक्त ने ब्रह्मा की आज्ञा से सष्टि बनाई | दक्ष की वहुत-सी पुत्रियाँ थीं। 
दत्त शिवजी से बहुत चिढ़ते थे; क्‍योंकि दुच्च प्रवृत्तिमार्गी थे, सष्टि बढ़ाने 
के पच्त मे थे ओर शंकर निव्वत्तिमार्गी--संहार के पक्त मे थे । 
एक दिन शिव ध्यान-मग्न थे | सव देवता उन्हे घेरकर बेठे हुए थे । 
* दत्त प्रजापति के आने पर सब उठ खड़े हुए; परन्तु शंकर ज्यों के त्यों 
वेंठे रहे । दत्त ने इसे अपना अपमान समझता | वे विगड़ उठे और शंकर 
को शाप दे दिया कि इनको अब से यज्ञ मे साग न मिलेगा । सती को 
/ इस शाप की बात न मालूम हो सकी । 
प्रजापति के यहाँ यज्ञ की वात सुनकर, शंकर की अनुर्मात बिना द्दी, 
सती पिता के घर चली गई, किन्तु वहाँ शंकर का भाग न देखकर 
योगाग्ति मे जल गई । इस पर शंकर के गणों ने यज्ञ घ्व॑स कर डाला 
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प्रौर दत्त का सिर काटकर यज्ञकुंड में डाल दिया। पर शंकर ने बकरेए 
कर सिर लगाकर दत्त को जीवित कर दिया। 


दधीचि, विश्वरूप, धत्रासुर ९ 
एफ बार देवराज इन्द्र को बढ़ा घर्मंड हो गया। गयवे के कारण उसकी 
बुद्धि नष्ट हो गे ओर अपने को त्रिलोकी का स्वामी समस्क्कर उसने 
कुलगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया । वे रूठ कर अन्यत्र चले गये। 
दैत्यों ने सुअवसर देखकर, इन्द्र पर चढ़ाई कर दी। इन्द्र डरकर ब्रह्मा के 
पास गया । उन्होंने विश्वकर्मा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप फो पुरोहित बना- 
कर काम चलाने की सलाह दी | विश्वरूप के, नारायण कवच के प्रभाव 
से, इन्द्र की जीव द्दो गई। फिर इन्द्र ने शिल्पी विश्वकर्मा विश्वरूप के 
पोरोहित्य में एक यज्ञ किया। विश्वरूप चुपके-चुपके देत्यों को भी ' 
ध्याहुति दे दिया करते थे। वे देवव॑श में उत्पन्न थे, किन्तु माता दानव 
वंश की थी। यह बात जब इन्द्र को ज्ञात हुईं, वो उसने विश्वरूप फो 
मार डाला। इससे इन्द्र फो ब्रद्व हत्या लगी। तीन सिर ओर तीन 
सुखवाले विश्वरूप की मृत्यु से उसके पिता त्वष्टा क्रूषि को बढ़ा क्रोध 
आया ओर उसने यज्ञ करके बृत्रासुर को उत्पन्न किया। उसने त्वष्टा की 
आज्ञा से स्वर्ग में जाकर इन्द्र को युद्ध के लिए ललकारा; किन्तु इन्द्र 
छिप गया। फिर घवराकर वह ब्रह्मा के पास 'गया। उन्होंने कहा--इस 
राक्षस की मृत्यु तो केवल दधीचि क्रूषि की हड्डियों से बने हुए वत्न से 
हो सकती दै। 


दधीचि बढ़े परोपकारी भगवद्भक्त थे। इन्द्र ने जाकर उनसे 
प्राथना की ओर सब हाल कद्द सुनाया | इस पर दधीचि सहर्ष हड्डियाँ 
देने फो तेयार हो गये | उनकी हड्डियों से वत्न बनाया गया ओर उससे! 
वृत्रासर आदि अनेक असुरों का वध किया गया। दघीचि का अपूर्व 
त्याग देखकर भगवान्‌ ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी । 
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| दंडकवन, शुक्राचाय 


राजर्षि इच्ष्वाऊु के पुत्रों में एक दंडक नाम का उद्दंड बालक था। वह 
बढ़ा ऋर ओर दुराचारी था। उसे विन्ण्याचल ओर नीलगिरि के वीच 
मैं राज्य दिया गया । एक दिन वह घूमता-घामता देत्यों के गुरु शुक्राचाय 
के आश्रम में पहुँचा। वहाँ उनकी ज्येछ पुत्री अरजा को देखकर वह उस 
पर मुग्ध हो गया ओर उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया । 


अरजा ने सारी वाते अपने पिता से कह दीं, तो शुक्राचाय ने शाप 
दिया कि जिस देश का राजा ऐसा हो, उस देश का शीघ्र से शीघ्र नाश 
हो जाय । सात दिन तक घूल फी वर्षा होने से दयंडक का राज्य नष्ट 
हो गया। 

फ्र्षि की घोषणा से वहाँ के निवासी देश छोड़कर पहले ही 
चले गये थे। सातवे दिन पशु-पत्तियों रहित सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो 
घूलमय हो गया ओर उसका नाम दयडकारणय पढ़ गया | 

वनवास के समय जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी वहाँ पहुँचे तो फिर से 
वह वत्त हरा-भरा होकर पवित्र हो गया | यह वन विंध्य पर्वत से गोदावरी 
नदी के तठ तक फेला था। इसी वन में रामचन्द्रजी वनवास के समय 


बहुत दिनों तक रहे थे । यहीं शूपतखा के नाक-कान कटे थे ओर सीता- 
हरण हुआ था। 


न दम्भोद्भधव, नर-नारायण 


दम्भोद्धव नामक एक चक्रवर्ती राजा था। वह वढ़ा अभिमानी था। 

एक दिन गये में अंधघा होकर उसने अपने राज्य के कई ब्राह्मणों ओर 

ज्षत्रियों से फकहा--क्या मेरे समाल प्रथ्वी पर ओर भी कोई वीर दे ९! 

उसकी गवोक्ति सुनकर ब्राह्मणों को क्रोध आ गया । उन्होंने कहा--/हाँ, 

एक नहीं, दो हैँ । वे गन्धमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उत्ते समान 
तीनों लोकों में फोई नहीं है ॥ 
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यह सुनकर चतुरंगिणी सेना लेकर दम्भोद्धव गन्धमादन पर्वत 
आओर घचला। वहाँ पहुँचने पर नर-नारायण ने उसका यथोचित सत्व 
किया ओर आने का कारण पूछा । उसने उत्तर दिया कि प्रथ्वी पर « 
में मेरे समान अन्य कोई नहीं है। में अब आपके बल की परीक्षा हे 
आया हूँ। नर-नारायण ने कुछ सींकें प्रथ्वी पर से उठा लीं। दम्भो३ 
ने बाण-वर्षा प्रारंभ ही फी थी कि उन सींकों से नर-नारायण भगवान 
उसको देखते ही देखते बेघ दिया। क्षण भर में वह भूच्िह 
होवर गिर पढ़ा। चेतना होने पर पहू अत्यन्त लज्जित होकर र* 
नारायण के पेरों पर गिर पढ़ा। उसकी आत्त विनय सुनकर मदुर्भ 
भगवान्‌ ने उसे अभयदान देकर कद्दा--“जाओ, किन्तु अब गये मत करू 
पवित्र बुद्धि से धर्म मार्ग पर चलना।” यह सुनकर, नर-नारायण 
वन्‍्दना फर दम्भोद्नव अपनी सेना लेकर लोट गया। 


दशरथ 

अयोध्या के सूयवंशी राजा दशरथ ने पुत्रप्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि २ 
किया, तो ब्रह्मा फी आज्ञा से अभिकुंड मे से एक विशालकाय पृ 
प्रकट हुआ । उस पुरुष के द्वाथ मे खीर से परिपूर्ण एक दिव्य सुवर्याः 
पात्र था । रानियों के खाने के लिए खीर देकर वह पुरुष अन्तर्धान 
गया । राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग अपनी बढ़ी रानी फोशर 
को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दिय 
तत्पश्चात्‌ जो खीर बची, उसका आधा भाग फैकेयी को और आा 

भाग सुमित्रा को दे दिया। 

यथासमय फोशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को ओर सुमि 
ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न दो पुत्रों को जन्म दिया। वशिष्ठ झुनि ने उन 
सभी संस्कार कराये | 

जब विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को, आश्रम 
विन्न डालनेवाले राज्ष्सों को मारने के लिए माँगने गये तो दशरथ, पुत्र- 
वियोग की आशंका से, दुःखी हो मूच्छित दो गये । 
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श्येनी ओर अरुण का पुत्र जटायु दशरथ का परम मित्र था। एक 
बार राजा दशरथ ने शनि पर आक्रमण करने का विचार किया; किन्‍्तु 
शनि ने ऐसी आँधी उढ़ाई कि दशरथ का रथ उलट गया। तब जटायु ने 
ग्राकर दशरथ की प्राण्रच्ता की थी। केकेयी फो वरदान देने से दशरथ 
को अन्त समय पृत्रवियोग सहना पढ़ा । श्रवणकुमार के अंधे माता-पिता 
ने उन्हे यही शाप दिया था| 


दावानल 


श्रीकृष्ण ने जिस दिन कालिय-दमन किया, उस दिन संयोग से 
ब्रजवासी ओर गोएँ सब वन में ही रह गये थे । वात यह है कि कालिय- 
दमन करते-करते आँघेरा हो गया था । घर दूर होने के कारण वे ब्रज में नहीं 
गये | वहीं यमुना के तठ पर सो रहे । गर्मी के दिन थे | वन सूख गया 
था। आधी रात के समय वन मे आग लग गई। चारों ओर से अप्मि 
की लपटों ने त्रजवासियों फो घेर लिया। वे घबराकर जाग पढ़े ओर 
श्रीकृष्ण से बचाने के लिए प्राथना करने लगे | श्रीकृष्ण ने कह्य--'घब- 
राओ नहीं। मे अभी इस आग को वुम्काये देता हूँ। तुम लोग आँखें 
मूँद लो।” इतना कहकर भगवान्‌ उस भयंकर अप्मि को पी गये ओर पल 
भर मे अप्नमि को बुझा दिया। 

ग्वालवालों ने आँखें खोलकर देखा, तो अपने को वन में पाया। 
वे बड़े विस्मित हुए ओर सुत्रह होते दी अपनी अपनी गोएँ लेकर 
'वृन्दावन लोट गये । 


) दिति, सरुत्‌ 


दिति कश्यप ऋषि की स्त्री ओर देत्यों की माता थी। जब इसके सत्र 
पुत्र इन्द्र ओर अन्य देवताओं द्वारा मार डाले गये, तो इसने कश्यप से 
कहा कि में ऐसा पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्र का भी दमन कर सके। कश्यप 
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ने कद्दा--इसके लिए तुम्दें सो वर्ष तक गर्भ धारण फरना पढ़ेगा ओः 
गभकाल में बहुत ही पवित्रता-पूवंक रइना पडेंगा। 

दिति के गर्भ रद्द, तो ६६ वर्ष तक वह बहुत पवित्रता-पुवंक रही 
आअल्तिम वे वह एक दिन, रात के समय, बिना दाथ-पेर धोये जाकर र 
रही। इन्द्र तो ताक में था ही। इन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर व 
इनके गये में घुस गया ओर अपने वन्र से जरायु के साव द्वुकढ़ें क 
डाले । उस समय शिशु इतने जोर से रोया ओर चिल्लाया कि इन 
घबरा गया । तब उसने सात टुकड़ों में से हर एक के फिर सात द्वुक 
किये | ये ही ४६ खंड मरुत्‌ नामक पवन दें। मस्त से उत्पन्न होने र 
कारण हनुमान मारुति कहलाते थे | 

पवन के पय्योयवाची शब्द---वायु, समीर, मारुत्‌, जगप्राण, अनिल 
बात, प्रकंपन, प्रभजन, नभप्राण, म्गवाहन, पवमान | 


दिलीप, सुदक्षिणा 


इच््वाकुवंशी राजा संगर के पोते तथा रघु के परदादा का नाग 
दिलीप था। राजा दिलीप एक वार स्वर्ग से मृत्युलोक में आपनी खस््न॑ 
सुदक्षिणा से मिलने के लिए आते समय स्वर्गीय गो सुरभि की पूज 
करना मूल गये थे। इसलिए गो ने उन्हें शाप दिया कि जब तक तुम मेर 
वेटी नन्दिनी की सेवा न करोगे, तब तक तुम्हें पुत्र न होगा। इस पर ' 
नन्दिनी की सेवा करने लगे | 

एक वार एक शेर ने भन्दिनी को खाना चाहा | दिलीप ने उसर्क 
रघ्ता के लिए अपने-आपको उस शेर के आगे डाल दिया । इससे सुररि 
प्रसन्न दो गई और दिलीप की स्त्री सुदच्तिया के गर्भ से रघु की उत्परि 
हुई । ये बड़े वुद्धिमान्‌ थे। इन्होंने तीनों लोकों और तीनों अप्मियों के 
जीत लिया था । 


( १५३ ) 
दिवोदास 


दिवोदास काशी के राजा थे | इनके पिता का नाम सुदेव था। एक 
बार इन्द्र ने दिवोदास के शत्रु शंवरासुर का वध करके एक पुरी का 
निर्माण किया था | उस पुरी का नाम वाराणसी या काशी था ) 

दिवोदास ने इसी काशी में अपना राज्य स्थापित किया। कुछ 
दिनों के उपराल्त देहय वंश के च्त्रियों ने उस पुरी पर आक्रमण किया | 
दिवोदास पराजित हो गये, तो वे भरद्वाज मुनि की शरण में गये । 

भरद्वाज मुनि की सम्मति से दिवोदास ने एक वीर पुत्र के लिए यज्ष 
किया । उस वीर पुत्र की सहायता से दिवोदास ने देहयगणों को पराजित 
कर दिया। इनके सुशासन की परीक्षा के लिए शिवजी ने त्रह्मा को 
काशी भेजा था। ब्रह्मा ने वहाँ जाकर एक यज्ञ किया ओर देखा 
क्र शक दिवोदास के राज्य में सर्वत्र सुख, शान्ति ओर घसे का 
राज्य है। 

देवताओं ने इन्हे आकाश से पुष्प तथा रत्न दिये थे, इस कारण 
इनका नाम दिंवोदास पढ़ा। विश्वनाथ शिवजी ने बढ़ी कुशलता से 
दिवोदास से काशी नगरी ग्रहण की थी। महषिं गालव जब गुरु-दक्षिणा 
के लिए आठ सो श्यामकर्ण ढूढ़ रहे थे, तो वे दिवोदास के पास काशी 
भी गये थे | गालव मुनि ने इन्हे ययाति फी पुत्री माघवी देकर दो सो 
श्यामकर्ण घोड़े माँगे थे । दिवोदास फो जब पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने 
माधदी गालव मुनि को वापस कर दी, जिससे वे अन्य राजाओं 
में ओर घोड़े भी एकत्र कर सकें | 


। द्विविद, वलदेव 


> ,औैवायुग में द्विविद नाम का एक बन्दर सुप्रीव का बढ़ा मित्र ओर 
शी आ भाइयों 
मंत्री था। बह बढ़ा चली था। वह अपने भाइयों के साथ रामचन्द्रजी 
की ओर से रावण से लड़ा था । द्विविद बन्दुर द्वापर में श्रीकृष्ण फे समय 
भी जीविव था । भोमासुर से उसकी बड़ी मित्रता थी। जब श्रीकृष्ण ने 
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भोमासुर को मार डाला, वो अपने मित्र का बदला लेने के लिए क 
बन्दर द्वारकापुरी मे जाकर बढ़ा उपद्रव करने लगा। 

द्विविद के शरीर में दस हजार द्ाथियों का बल था। बह नाना प्रकार 
के उपद्रव कर द्वारका के निवासियों पर अत्याचार करने लगा। एक दि 
रैवतक पवत पर बलदेवजी आमोद-प्रमोद कर रद्दे थे कि हिविद वहा 
जाकर उत्पात करने लगा। इससे बलदेवजी को क्रोध आ गया । उन्होंने 
उसे ललकारा। अन्‍्त में युद्ध करके बलदेवजी के हाथ से दिविद 
मारा गया। 


दुन्दुभि, शिव, व्याप्रासुर 

दुन्दुमि नामक देत्य प्रहाद का मामा था। देवताओं ओर ब्राह्मयों 
से वह बहुत छेेष करता था। उसने ब्राह्मणों को मार डालने का बास्-बाहू 
उद्योग किया। दुन्दुमि काशी में जाकर ब्राह्मणों को पकड़कर खां 
जाता था। वह दिन भर मुनियों का वेश धारण कर ध्यान लगाकर 
बेठा रहता ओर रात्रि को व्याप्र का रूप धारण कर ब्राह्मणों को 
खा जाता था। 

एक बार व्याप्रासुर काशी के एक शिव-भक्त को मारने जा रहा 
था कि शिवजी प्रकट हो गये । भगवान्‌ ने उसे बगल में दबाकर पीस 
डाला। उस समय से शिवजी व्याघ्रेश्वर कहलाने लगे | इसी प्रकार 
उन्होंने एक गजासुर को मारा था ओर उसका चमे निकालकर पहन 
लिया था | हि 


दुर्वासा, व, इन्द्र 
एक वार महर्षि अत्रि ओर उनकी पत्नी अनसया ने, उत्तम सन्‍्ताश् 
की प्राप्ति के लिए, उप्र तपस्या की | अनसूया के पातिब्रत्य से प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तीनो ने इन्हें दर्शन दिये ओर पुत्ररूप 
में इनके घर जन्म लेने का वचन दिया। ब्रह्मा से चन्द्रमा, विष्णु से 
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देतात्रेय ओर शंकर के अंश से ढुर्वासा का जन्म हुआ। मद्दरषिं अत्रि के 

रजोमय तेज से चन्द्रमा का, सत्वमय तेज से दृत्तात्रेय का ओर तमोमय 
तेज से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। 

हैहयराज कृतवीय बढ़ा अत्याचारी राजा था। उसने एक वार 
अँत्र भुनि का अपमान कर दिया। यह देखकर अत्रि के तृतीय पुत्र 
दुर्वासा, जो उस समय माता के पेट में ही थे, क्रोध मे मरकर बाहर निकल 
आये ओर दहयराज को तत्काल भस्म करने को तत्पर हो गये । 

दुर्वासा मुनि शरीर, दृष्टि, मन ओर वाणी से बढ़े उद्धत ओर 
क्रोधी थे। इनके डर से कृतवीय के पुत्र कार्तवीय ने तप कर द्तात्रेय 
को प्रसन्न किया, जिससे उसकी दो भुजाएँ सहस्न भ्ुजाएँ हो गई। 
धम में दुर्वासा का दृढ़ विश्वास देखकर अत्रि मुनि ने पुत्र का नाम 
दुर्वासा रखा | उनका विवाह ओबे मुनि की पुत्री कंदली से हुआ। 
“2 विवाह के समय दुर्वासा ने प्रतिज्ञा की थी कि वे पत्नी के सो तक 
अपराध क्षमा करेंगे, अधिक नहीं । प्रतिज्ञा के अनुसार सो अपराध क्षमा 
कर, फिर अपराध करने पर उन्होंने क्रोधामि से उसे भस्म कर दिया | 

ओबे मुत्ति ने अपनी प्रिय पुत्री की दुर्दशा ओर मृत्यु से दुःखी होकर 
दुर्वात्षा मुनि को शाप दिया कि एक दिन तुम्हारा सारा घमंड चूर हो 
जायगा | इसी शाप के कारण दुर्वासा मुनि को राजा अस्वरीप के चरणों 
में गिरकर उनसे क्षमा माँगनी पड़ी । 

एक वार दुर्वासा मुनि ने एक अप्सरा के पास स्वर्गीय पृष्पों की एक 
सुन्दर माला देखी। वह सुगन्धित माला उन्होंने अप्सरा से माँग ली | 
ज्ंगे जाने पर उन्हे मार्ग से ऐरावत द्वाथी पर बैंठे हुए इन्द्र मिले | इन्द्र 
ने उन्हे प्रणाम किया, तो प्रश्तन्न दो दुर्वासा ने वह माला प्रसाद रूप में 
उन्हें दे दी । इन्द्र ने वह माला ऐराबत हाथी के मस्तक पर रख 
लक उस समय गंध से मदमस्त हो रहा था। उसने सँँढ़ से 

उठाकर नीचे गिरा दी ओर पेरों से कुचल डाली । 

अपने प्रसाद का यह अपमान देखकर दुर्वासा ने इन्द्र को शाप दे 

डाला ऊि तुम्हारा समस्त ऐश्वय ओर श्री चए हो जाय | इसी श्ञाप के 
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कारण इन्द्र की लक्ष्मी समुद्र में समा गई। फिर लक्ष्मी ससुद्र-मंयूर 
होने पर अन्य रत्नों फे साथ निकलीं । 

इनके शाप ओर कार्या' की अनेक कहानियाँ पढ़कर ज्ञात होता 
है कि वे उम्र स्वभाव के, क्रोधी ओर बिना सोचे-विचारे शाप देने को 
तैयार बंठे र्ूते थे। ग् 


दुष्यन्त, मेनका, कएव, शकुन्तला 


महाकवि कालिदास ने मद्दाभारत फी कथा फो इस प्रकार लिखा है-- 
हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशी एति का पुत्र दुष्यन्त अपनी सेना के 
साथ आखेट खेलने के लिए निकला। वन में घूमते-घूमते वह कयव ऋषि 
के आश्रम में पहुँचा । वहाँ कयव क्रूषि की तपस्विनी कन्या 
शकुन्तला ने उसका अतिथि-सत्कार किया | उसके रूप पर मुग्ध होकई 
उसने मुनिकन्या का परिचय पूछा, तो ज्ञात हुआ कि शकुन्वला 
विश्वामित्र मुनि की पुत्री है। एक बार विश्वामित्र मुनि की तपस्या को 
भंग करने के लिए इन्द्र ने स्वगे की अप्सरा मेनका को भेजा था, जिससे 
शकुन्तल्ा का जन्म हुआ। 


शकुन्तला का लालन-पालन कयव क्रूषि ने किया था। कयणव ऋषि 
उस समय कहीं बाहर गये हुए थे | दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धवे विवाह 
कर लिया ओर उसे अपनी आअँगूठी पहनाकर राजधानी लोट गया | 


एक दिन शकुन्तला, प्रेम में अन्यमनस्का दो, दुष्यन्त के छ्यानरों 
मोन बेठी थी कि दुर्वासा मुनि उधर से आ निकले । शकुल्तला से उत्तर 
न पाकर उन्होंने अपने को अपमानित समझा ओर क्रोध में मरकर 
शाप दिया कि तू जिसकी चिन्ता करती दे, वह तुके भूल जायगई। 
शक्क॒ुन्तला की सखियों ने शाप सुना तो मुनि से क्षमा माँगी जिस पर 
उन्होंने इतना द्वी कहा कि अच्छा, आऑगृठी देखकर उसे सब बातें याद 
| आ जायँगी । 
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. कएव ऋषि ने शकुल्तला को गर्भवती देखकर, उसे दुष्यल्त के पास 
।जने का निश्चय किया । संयोग से मार्गे में एक नदी में छुल्लू से जल 
तैेते समय शकुन्तला 
मै उँगली से ऑँगूठी 
ल मेंगिर गई। वह 
(ष्यस्त के राज-दरवार 
| पहुँची तो राजा उसे 
(हचचान न सका, ओर 
र्भबती शकुन्तला का 
प्रपमान करने लगा। 
तव शकुन्तला दुःखी 
ते विल्ाप करने लगी, 
शरो मेनका आकाश से 
प्रकट हुई ओर शक्कु- 
सता को कश्यप मुनि 
के आश्रम में ले गई । 
वहाँ उसे “स्वेदमन” 
तामक पुत्र हुआ। 
तत्पश्चात्‌ मछुओं ने 
जब मछली के पेठ से दुर्वासा मुनि का शक्कुन्तला को शाप देना 
निकालकर ऑयगूठी 
ग़जा को दी, तो उसे सब पुरानी घटना याद आा गई। फिर अकस्मात्‌ 
एक दिन उसने कश्यप मुनि के आश्रम मे सिंह से खेलते हुए सर्वदमन 
को देखा, तो उसे पहचान कर शकुन्चला को राजधानी में ले गया। 





देवकी, कस, वलदेव, वलि, ऊंष्ण, योगमाया 
यदुव॑श में उत्पन्न (कंस के पिता) उमप्रसेन के भाई का नाम देवक था । 
देवफ फी पुत्री का नाम देवकी था। देवकी का विवाह पांडवों की माता 


( श्श्ण ) 


कुल्ती के भाई वसुदेव से हुआ था। कंस अपनी 'चचेरी बहिन ओर/ 
वहिनोई को बड़े स्नेह से रथ में बिठाकर सुसराल पहुँचाने जा रहा था किए 
आकाशवाणी हुई 'मूखे, अपनी जिस बढ्िन को तू, रथ में लिये जा 
रहा है, उसका आठवाँ पुत्र तेरा काल होगा ? यद्द सुनते ही कंस रथ को 
वापस मथुरा ले गया ओर बसुदेव-देवकी को कफारागार में डाल दिया 
उनको मारा नहीं, क्‍योंकि वसुदेव ने देवकी के प्राण बचाने के लिए यह 
कह दिया कि हमारे जितने बालक होंगे, हम तुम्हें दे देंगे। 
पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो कंस को दया आ गई ओर वह उसे 
देवकी-वसदेव फो वापस करने जा द्वी रहा था कि नारद आ गये । फंस ने 
बसुदेव से कद्य--सुझे; डर तो देवकी के आठवें गे से है । इसे तुम ले 
जाओ | किन्तु नारद ने जब धरती पर आठ लकीरें खींचकर समम्ताया 
कि आदि से गिनने पर जेसे अन्त की लकीर आठवीं होती है, वैसे दी 
अन्त से गिनने पर आदि की लकीर आठवीं होगी। बस, फैस डर गया 
ओर उसने उस बच्चे को पत्थर पर पटककर मार डाला। 
इसी तरह देवकी के छः बच्चों फो उसने मार डाला। सातवाँ 
लड़का शेषताग का आवतार था, किन्तु वह योगमाया से वसुदेव की 
दूसरी स्री रोहिणी के पेट मे चला गया, जिससे वलदेव का जन्म हुआ | 
सातवाँ पुत्र देवकी का मरा हुआ पेदा हुआ । फिर आठवाँ पुत्र श्रीक्षण्ण 
भगवान्‌ के रूप में हुआ, तो सब द्वारपाल, पहरेदार अचेत द्वो गये। 
फाटवों के वाले टूट गये | रावोंरात वसुदेंव जमुना पार कर गोकुत्न गये 
ओर यशोदा फी, उसी समय उत्पन्न, पुत्री से बदल कर वापस लोट आये। 
कंस ने जब आठवीं सन्‍्तान के विषय मे सुना, तो दोड़ा आया ओर 
म्टपट लड़की को ले पत्थर पर पटक दिया। किन्तु बह बालिका वों 
योगमाया थी। वह अष्टभ्ुजा देवी के रूप में आकाश में चली 
गई ओर जाते समय कद गई कि तुझे! मारनेवाला बालक जन्म हू 
चुका दे । मुझे मारने से तुफे क्या लाभ हुआ ९ 
योगमाया के अन्तर्धान होने पर कंस फो चिन्ता हो गई । जहाँ भी 
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डालता। अच्त में क॑स श्रीकृष्ण के हाथ से मारा गया। इस घटना के वहुत 
बे उपरान्त दवारकाधीश कृष्ण के अनेक चमत्कारों को देवकी ने सुना। 
सुदामा को 'ऐश्वयप्राप्ति, सान्दीपनि गुरु के पुत्र का यमपुरी से वापस 
आना आदि सुनकर एक दिन देवकी ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि में 
(एचाहती हूँ, तुम मेरे उन्न पुत्रों को ला दो जिन्हें कंस ने मार डाला था। 
देवकी 







की ले 
स््््य 0 % इक थाम कस 
बात सुनकर ! ि डर वि 252 


श्रीकृष्ण ओर 
बलराम दोनों ने, 
योगमाया का 
सआाश्रय. लेकर 
सुतल लोक में 

कु प्रवेश किया। वहाँ 
देत्यरााज बलि 
राज्य कर रहे 
थे। उन्होंने कट- 
पट उठकर उनका 
स्वागत किया | 
देत्यराज बल्लि ने 
उनकी स्तुति की 
ओर अपने योग्य 
सेवा पूछी। 

श्रीकृष्ण ने कहा. *ैष्ण और वलराम ने देवकी को लाकर छः पुत्र दिये 
कि समर, उदगीथ, परिष्वन्न, पतन्न, क्षुद्गरत्‌ू ओर घृणि नाम के छः 

) देवता थे। वे यह देखकर, कि त्रह्माजी अपनी पुत्री से समागम करने को 
उद्यत हैं, हँसने लगे | उनके दँसने पर सृष्टि के रहस्य फो न समझने के' 
कारण त्रह्मजी ने शाप दे दिया। शाप के कारण ही प्थ्वी पर उन छ: 
देवताओं फो जन्म लेना पद़ा। देवकी से उत्पन्न होने के कारण शीघ्र 
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ही उनकी सत्यु हो गई। अब माता देवकी उन पुत्रों के लिए अत्यन्त 
शोफातुर हो रही हैं, अतः तुम उन्हें ले आओ। « 

देत्यराज बलि ने उनकी पूजा की ओर बालकों को लाकर श्रीकृष्ण 
के सामने खड़ा कर दिया । श्रीकृष्ण ओर बलराम ने उन पुत्रों को लाकर 
देवकी को दे दिया | देवकी वात्सल्य-स्नेह से मर गई । उन छ: देवताओं! 
का शाप से उद्धार हो गया था, अतएव वे देवलोक को चले गये। 

कृष्ण के पप्योयवाद्ी शब्द--बलवीर, गोवधनघारी, गोपाल; 
गिरिधरगोपाल, श्यामसुन्दर, देवकीनन्दन, गोपीनाथ, माखनचोर, वासुदेंव, 
कंसारि 


बलराम के पय्योयवाची शब्द--बलदाऊ, बलदेव, बलराम, हलघर, 
चलमभद्र, घल | 


देवब्त, भीष्म, थो, नन्दिनी, बसु, शरशय्या ( 


कुरुवंशी राजा शान्‍्तनु एक दिन सगया खेलने गये । जब वे लोट रहे 
थे, तो गंगा के किनारे उन्होंने गंगा नाम की एक अत्यन्त रूपवती ख्ली 
को देखा | उस पर मुग्ध होकर उन्होंने उसे अपनी रानी बना लिया! 
कुछ समय बीतने पर रानी के एक पुत्र हुआ, किन्तु जन्मते द्वी वह उसे 
गंगा मे फेंक आई। इसी प्रकार सात पुत्रों फो उसने गंगा में बहा 
दिया | अन्त मे जब आठवें पुत्र को वह फेंकने चली, तो राजा 
पत्रशोक मे विह्ल दो, रानी के पीछे-पीछे दौड़े ओर बच्चे को गंगा में 
न फेंकने दिया | तब रानी ने कहा--'मे मद्॒षिं जह की कन्या गया हूँ । 
महर्षि वशिष्ठ की नन्दिनी गो का दरण करने के अपराध में बसु नामक 
ञआठों देवताओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप मित्ना। अठ 
वे आठों मेरे पास आये ओर मसुम्कसे प्रार्थना फी कि ऐसा फीजिए 
जिससे बहुत दिनों तक हमे मत्यलोक मे न र्ना पढ़े | इसी फारण 
मेरे सात पुत्र पुनः देवलोक से चले गये । यह दो” नाम का बसु है। 
इसी ने गो का दूध पीकर स्थिर योवन प्राप्त करने के लिए गो चुराई 


कलकत+ल 
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थी। अतः: इसे सिस्काल तक मलुष्य-लोक में रहना पढ़ेगा ओर में 
इसका लालन-पालन करूँगी |! इतना कहकर गंगादेवी अपने पुत्र को 
लेकर अस्तर्घान हो गई । है 
एक दिल 4 फिर शिकार खेलने गये, तो देखा कि गंगा नदी का 
वह नहीं रहा दे, रुक गया दै। विस्मित दो उन्होंने आगे 5 
देखा कि एक मनस्वी वालक ने अपनी वाणवर्षा से गंगा की घारा 
को रोक रखा हैं। वह राजा का आठवाँ पुत्र देवत़्त था। गंगा नदी ते 
उसी समय मानवी रूप .धारण करके कहा--यह पुत्र सब विद्याओं में 
पारंगत हो गया है। अब आप इसे ले जायेँ। 
देवब्रत युवराज चनकर राजा के पास रहने लगा । कुछ; दिन उपरान्तः 
उसे ज्ञात हुआ कि राजा शान्वनु सत्यवती से विवाह करंनों चाहते हैँ; 
किस्तु उसके सय से नहीं कर पा रहे हैं, तो देवब्त ने स्वार्थ को तिलाझ्ललि 
देकर एक भीष्म (विकट) प्रतिज्ञा की कि में राज-पाट छोड़कर ब्रह्मचय 
धारण करूँगा--आजन्म विवाह न करूँगा | यही देवम्रत उस दिन से 
भीष्म कहलाने लगे। 
भीष्म ने पिता की सृत्यु के उपरान्त अपने अन्य भाइयीं का बढ़ा 
ध्यान रखा | भीष्म के लिए कोख-पांडव दोनों एक समान थे; किन्तु. 
महासारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बनकर 
लड़े ( उनका और अज्जुन का घनधोर युद्ध हुआ । ऋृष्ण को ज्ञात था 
कि महास्थी भीष्म शिखंडी पर प्रह्मर नहीं करेंगे, क्योंकि शिखंडी 
पहले जन्म में अस्या नाम की राजकुमारी था, जिसे भीष्म पिंतामद् 
खिपने भाई विचित्रवीय के लिए हर ले गये थे। अतणएव ख््री पर 
प्रहार फरना अनुचित समझकर, भीष्म ने शिखंडी पर एक भी 
बाण का प्रहार नहीं किया। अजुन ने शिखंडी फो सामने कर 
300३ से उनके शरीर फा रोम-रोम वींघ डाला ओर वह छलतनी हो 
रथ से गिर पड़े। बाणों के कारण वार्णों की एक शय्या-सी वन गई। 
दुर्योधन ने चिकित्सकों फो बुलाया; किन्तु भीष्म ने शरशय्या पर पढ़े-पढ़े 
ही युद्धभूमि में परलोक-यात्रा करना ज्ञत्रिय-धर्म समझता । उनका सिर 
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द्ोणाचारय, अश्व॒त्थामा, कुंजर, दुर्योधन, कप, कृपी, शरद्ान९ 


महर्षि गोतम के पुत्र का नाम था शरदह्वान्‌। उनकी तपस्या तथा ; 
धनुवेद की निपुणता से इन्द्र बढ़ा भयभीत था। उसने जानपदी नामक 
अप्सरा को उनके तप से विप्न डालने के लिए भेजा। शरद्वान्‌ मुनि की! 
तपस्या हट गई ओर उनके वीये से एक कन्या ओर एक पुत्र की उत्पत्ति 
हुई। संयोगवश राजा शान्तनु म्गया खेलने उस वन से निकले, तो 
उन्होंने एक बालक ओर बालिका फो देखा | उनकी कपा से पालन-पोषण 
होने के कारण उनके नाम कृप ओर कृपी रखे गये । 

शरद्वान्‌ को जब तपोबल से यद् ज्ञात हुआ, तो सब प्रकार फी धलु- 
विद्या ओर शत्र-शासत्र का ज्ञान उन्होने कृप को सिखा दिया। भीष्म 
पितामह ने कोरवों ओर पाडवों को धनुवेद सिखलाने का काम पहले 
कृपाचार्य को ही सोपा था । इसके पश्चात्‌ राजपुत्रों के एक गुरु महर्षि/ 
भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचाय भी हुए। द्रोणाचायें का विवाह कृपाचाये 
की वहिन कृपी से हो गया, तो अश्वत्थामा का जन्म हुआ। 

कोरवों के यहाँ आने से पहले द्रोणाचाये के पास एक भी गाय 
नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा अन्य मुनि-कुमारों को दूध पीते देख, 
दूध पीने का हठ करने लगा, तो कृपी ने पानी मे चावल पीसकर 
सफेद पानी दे दिया। इस पर अन्य क्रूबिकुमार अश्वत्थामा पर हँसने 
लगे । निर्धन द्रोण दु.खी होकर अपने वाल्यमित्र द्वुपद के पास गये. 
किनत उनले अपमानित होने पर आगे चलकर अजेन की सद्दायता से 
द्रपद को हराया ओर उनका आधा राज्य ले लिया | तव से अश्वत्थाम$, 
का लालन-पालन राजकुमारों की तरह होने लगा। 

अश्वत्थामा ने अपने पिता से अ्ख्र-शत््र का ज्ञान प्राप्त किया 
ओर अजुन के समान दंच्ष दो गया । द्रोणाचार्य के बनाये हुए चक्रव्यूह में 
वीर अभिमन्यु मारा गया था। फिर उन्होंने शकट व्यूह वनाया, जिसमें 
अगख्वत्थामा और क्ृपाचाय आदि भी अजन से लडे। 

महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का घटोत्कच से घोर यद्ध हआ। 


( १३५ ) 


'द्ोणाचार्य की द्रुपदपुत्रों से शत्रुता थी ही । वे पांचालों का दारुण संद्ार 
करने लगे, तो पांडवों ने एक चाल चली | भीमसेन ने मांलव-तरेश इन्द्र- 
वर्मा के हाथी फो, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मार डाला ओर शोर 
मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। किन्तु अपने पुत्र का वल ओर 

'पैराक्रम जाननेवाले द्रोणाचार्य ने इस पर विश्वास नहीं किया । तब उन्होंने 
धर्मात्मा युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर सत्यवादी 
हैं। इधर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि स्त्रियों के निकट, 
हास्य में, विवाह, बत्ति ओर प्राण-संकट के अवसर पर तथा गो-न्राह्मण 
के रक्तार्थ मिथ्या बोलना शास्रानुसार पाप नहीं होता, तो डरते-डरते 
युधिप्टिर ने द्रोणाचाय से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है। साथ 
ही दवी आवाज से कहा--मनुण्य अथवा हाथी (नरो वा कुंजरो वा)। 
नीति का पालन करते हुए धमराज ने सत्य की रच्ता करनी चाही | 

»  द्वोणाचार्य असह्य पुत्रशोक से पीढ़ित हो उठे। द्वुपदपुत्र धृष्टयुम्न 
का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। मद्दास्थी द्रोणा- 
चाये ने पुत्र-मरण सुनकर, जीवन से निराश हो अख-शख्त्र त्याग दिये ओर 
धृष्टयुम्न को अपनी ओर आते देख समाधि लगा भाण त्याग दिये । 
तब धृष्टयुम्न ने, पांडवों के मना करने पर भी, उनका मस्तक काट डाला | 

अश्वत्थामा को कृपाचाये से जब समस्त वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तो 
उसने क्रोधान्ध हो तारायणासत्र फा प्रयोग क्रियां। उस अञ्ल के शान्त 
हो जाने पर उसने आग्नेयासत्र उठाया; किन्तु अजुन के त्रह्मास््र से वह 
भी नष्ट दो गया | तदनन्तर कर्या ओर शल्य नामक कौखों के सेनापतियों 

'के मारे जाते पर ठुयोधन घबरा कर सरोवर के भीतर जा छिपा; किन्तु 
पांडवों ने हँढ़कर उसे गदायुद्ध के लिए ललकारा। भीम के प्रद्मर से 
दुर्योधन की जंघा टूट गई तब घायल दुर्याधत ने अश्वत्थामा को 

/सेनापति बचाया । उसने प्रतिज्ञा की कि रात को सोते हुए पांडवों 

रॉ चालों रु 
ओर प को मार डालेगा। 
अश्वत्थामा शिवजी का भक्त था, अत्व उसने पहले शिवजी की 
स्तुति की । स्छुवि करने से उसके सामने एक प्रज्वलित सुवर्णमयी वेदी 


प्रकट हुई। अश्वत्थामा वेदी की अपग्निशिखाओं पर आसन लगाकर बेठे 
गया आर हविष्य के बदले अपने शरीर को ही अर्पित कर दिया । तब 
शिवजी ने प्रसन्न द्वोकर उसे एक तेज तलवार दी ओर उसके शरीर में 
प्रवेश कर गये । अब तेजस्वी अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में जाकर 
शिखडी, धृष्ट्युम्न ओर द्रोपदी के पाँचों पुत्रों को मार डाला फिर 
मृत्युशय्या पर पड़े दुर्योधन को यह समाचार सुनाया। दुर्याधन ने 
शान्ति की साँस लेकर प्राण-त्याग दिये। 

पुत्रों फी हत्या से द्रोपदी बढ़ी दुःखी हुईं । उसने भीम से अश्वत्थामा 
का वध फरने की प्रार्थना फी। अश्वत्थामा दुर्ग वन में भाग गया था। 
उसने पाडवों के वंशनाश की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसने उत्तरा के गर्भ 
के वालक को मारने के लिए अख्न फेंका; लेकिन कृष्णजी ने कहां कि 
यद्दि उत्तरा के मृत बालक द्वोगा, तो में उसे जीवित कर दूँगा। 

अश्वत्थामा को बन में ढूँढ़कर अजुन ने घोर युद्ध किया, तब व्यासजी 
ने पराजित अश्वत्थामा से कद्दा--6तुम्हारे सिर पर जो मणि है, वह दे 
दो तो पाडव तुम्हें प्राणदान दे दें।” मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को 
शबत्र-व्याधि, ज्ुधा तथा किसी शत्रु से भय नहीं रहता था। उसे पांडवों 
फो वह अमूल्य मणि देनी ही पढ़ी । गुरु का पुत्र ओर ब्राह्मण समककर, 
उसे पाडर्वों ने नहीं मारा । उत्तरा के गर्भ पर अख्तर फेंकने के कारण 
अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण ने शाप दिया कि तुम तीन हजार वर्ष तक पृथ्वी 
में मटकते रहोगे ओर कोढी होकर दुर्गम वन में पढ़े रहोगे। तब क्षात्रधर्म 
त्यागकर अश्वत्थामा वन में रहकर शिवजी की उपासना करने लगा। 


द्रौपदी, कौरव, पांडव, दुःशासन, द्रुपद, जयद्रथ, दुर्योधन 

पाचाल देश के राजा द्वुपद ओर द्रोण के पिता भारद्वाज मे बढ़ी 
मित्रता थी । द्रोण द्रपद के गुरु का पुत्र था; किन्तु कारणवश दोनों में' 
वेमनस्य हो गया, जिससे द्रुपद को अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य के 
हवाले कर देना पड़ा। 

वदला लेने की प्रवल फामना से द्वुपद ने एक यज्ञ किया । उपयाज 


( १३७ ) 


ख़ुनि ने यह यज्ञ करवाया आओर कहा कि तुम्दे ध्ृष्टचुम्त नामक पुत्र होगा, 
जो द्रोण का वध करेगा | एक पत्री भी होगी, जो कारण-रूप हो, द्रोण का 
चध करवावेगी । यज्ञ फी वेदी से तत्काल पृष्टद्युम्न नामक पुत्र ओर कृष्णा 
तामक कन्या निकल आई । यथासमय कृष्णा का स्वयंवर हुआ। द्रुपद 
इसका विवाह अर्जुद से करना चाहता था; किन्तु उसने सुन रखा था कि 
पांडव लोग लाक्षागृह में जल गये हैँ, म्रतएव उसने किसी अनुपम वीर से 
द्रोपदी का विवाह करने के लिए एक रंगशाला वनवाई। ऊपर घूमते हुए 
चक्र में एक मछली टाँगी गई ओर घोषणा की कि जो वीर नीचे रखे 
तरल तेल के पात्र में प्रतिविम्व देखकर ऊपर टेंगी मछली की आँखों का 
अचूक लक्ष्य वेध करेगा, उसी के साथ राजकुमारी कृष्णा का विवाह होगा । 





अर्जुन का मछली को वेघना 
ही अनेक राजकुमारों ने प्रयत्न किया, किन्तु सत्र असफल रहे | फिर 
/कण ने ज्योंद्दी धनुष हाथ में लिया कि द्रौपदी ने भरी सभा में कह दिया 
कि में सृतपुत्र से विवाह नहीं फरूँगी। कर्ण को यह वाक्य बाण की 
तरह चुस गया। तत्पश्चात्‌ प्राह्मण-वेश में उर्पास्थत अजुन ने मछली 
फो वेघ दिया। द्रोपटी ने विजयमाल उसके गले मे डाल दी। 


( शेप ) 


एक ब्राद्यण-पुत्र को विजयी देख, वहाँ उपस्थित च्ञत्रियगण आग 
ओर अन्य ब्राह्मण वेशधारी पाडवों पर दूट पढ़े; किन्तु पॉर्चों पाडवों 
ने उन सबको हराकर भगा दिया। उनकी वीरता से सबने उन्हें पहचान 
लिया। ५ 

द्रोपटी को साथ लेकर पाडव घर पहुँचे, तो माता छुन्ती को बाहर 
से ही पुकारकर कद्दा--“माँ, मित्ता मे आज यह रत्न मिला है ।” माता ने 
बिना देखे ही अन्दर से कह दिया--पाँचों भाई मिल-जुलकर बाँट लो | 

आज्ञाकारी अज़ुन माँ के बचनों को मिथ्या नहीं करना चाहता था। 
अब वेद॒न्यास ओर नारद मुनि की सम्मति से द्रोपदी पॉँचों पांडवों की 
पत्नी बनी । वास्तव में द्रोपदी पहले जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी। 
ध्मनुकूल घर न मिलने के कारण उसने घोर तपस्या फी थी ओर भगवान्‌ 
शकर को प्रसन्न किया था। शिव ने जब वरदान माँगने को कह्दा, तो 
घबराहट में वह पाँच बार फह गई कि मे सर्वंगुणसंपन्न वर चाहती हूँ 
भगवान्‌ शकर ने कद्दा --तुमने पाँच बार मुझसे प्राथेना की है, अतएव 
अगले जन्म में तुझे पाँच पति प्राप्त होंगे |? 

विवाह होने के उपरान्त जब पांडव प्रफठ हो गये, तो धृतराष्ट्र ने 
उनको बुलाकर राज्य का आधा भाग उन्हे दे दिया। पाडव इन्द्रप्रस्थ 
नगर मे राजधानी बनाकर राज्य करने लगे। इन्द्रप्रस्थ में मय नामक 
शिल्पी ने एक अहितीय सभा-भवन बना दिया। उसने महल में जल 
ओर स्थल की ऐसी रचना की थी कि यज्ञ मे निमत्रित दुर्योधन जल 
को तो स्थल ओर स्थल फो जल समझकर अनेक स्थानों पर गिर 
पढ़ा । दुर्याधन फो गिरा देख, द्रोपदी ने हँसकर कद्दा--“अघे (धृतराष्ट्र)॥ 
के तो अंधे दी होते है ।” दुयोधन अपमानित होकर द्रोपदी से बदला 
लेने का अवसर दूँढ़ने लगा। करों द्रोपदी से पहले से द्वी रुष्ट था।, 
अतण्व दोनों ने पाडवों के विरुद्ध पद़यंत्र रचने प्रारम किये। क्यो 
ओर उसके परममित्र दुर्याधन दोनों ने मामा शकुनि को, जो यूत-कला 
में निपुण था, पाडवों से जुआ खेलने के लिए कहा । धृतराष्ट्र की ओर 
से जुए का निमंत्रण गया ओर पांडव राजपाठ, घन-वैमव, यहाँ तक कि 


( १३६ ) 


ड्रोपदी को भी दाँव पर लगाकर सब कुछ द्वार बेठे । उसी समय दुःशासन 
द्रोपदी को भरी सभा में केश पकड़कर खींचता ले आया। 
पाडवों के सामने ही दुर्याधन के छोटे भाई पापी दुःशासन ने 
द्ोपदी को 'दासी” कहा ओर उसे वस्खचद्दीन करना चाहा। तव असहाय 
दीपदी श्रीकृष्ण का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करने लगी। भक्तव्र॒त्सल 
भगवान्‌ दोड़े हुए पहुँचे ओर ऐसा चमत्कार किया कि ज्यों-ज्यों दुःशा- 
सन वल् खींचता, त्यो-त्यों वह वस्त बढ़ता जाता । खींचते-खींचते दुःशा- 
सन्‌ थक गया ओर द्रोपदी की साड़ी का ढेर लग गया। द्रोपदी का 
अपमान देख, क्रोध से विहल भीम ने प्रतिन्ना की कि मे रणमभूमि में 
डुःशासन की छाती फाढ़कर उसका गम रक्त पियूंगा ओर उसी के रक्त 
से सने हाथों से द्रोपदी की चोटी बाँधूँगा। 
दुर्याधन ने जब द्रोपदी को अपनी जाँध दिखाकर वहाँ बेठने को 
खुलाया, तो भीम ने गर्जना की कि यदि इस जाँव को में गदा से 
चूर-चूर न कहँ, तो में पांडु-पुत्र नहीं । 
विदुर ने जत्र धृत्तराष्ट्र को पूरा व्योरा सुनाया, तो धृतराष्ट्र ने स्वयं 
द्रोपदी से ज्तमा-्याचना की ओर पाडवों को दासत्व से मुक्त करके हारा 
हुआ राज्य ओर घन लोटा दिया। दूसरी वार बुलाने पर पाडव फिर 
यूत में खेले ओर हार गये। इस वार शत्त के अनुसार उन्हें बारह वर्ष 
का वनवास ओर एक वर्ष का अज्ञातवास मिला । 
वनवास के समय द्रोपदी के अच्तय पात्र मे लगा साग खाकर ऋृष्ण 
ने द्रोपदी की लाज रखी, जिससे पाडव लोग दुर्वासा मुनि के शाप से 
' वच गये। 
वन में एक दिन द्वरोपदी को अकेली देखकर कोरवों के मित्र ओर 
चहिनोई सिंधुराज जयद्रथ ने उसका हरण करना चाद्या | तव भीम ने 
4 पहुँचकर जयद्रथ को पराजित किया द्रापदी को वचाया। 
अज्ञातवास के सप्र्य, सेरंध्री के वेश मे, द्रोपदी ने राजा विराट के 
यहाँ दासी का काम किया। वहाँ विराट के सेनापति कीचक ने उससे 
घृणित प्रसंताव किया; इस पर वह भीम के हाथों मारा गया। तेरह वर्ष 


सका बज 
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समाप्त द्वोने पर महाभारत का युद्ध छिड़ गया। श्रीकृष्ण की कृपा गले 
द्रोपदी को भीष्म पित्ामह से सदा सोभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिल 
गया, जिससे उन्होंने पाडवों को नहीं मारा । 

एक दिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्लौपदी के पुत्रों 
को मार डाला। अठारह दिन के घनघोर युद्ध के उपरान्त फोरों की 
पराजय हो गई । उनके मारे जाने पर द्रौपदी ने अपनी तेरह वे से खुली 
बेणी बाँधी । पाडवों ने द्रोपदी के साथ तीन अवश्मेघ किये । यदुवबंश का 
नाश द्वो जाने पर, पांडवों ने परीक्षित फो हस्तिनापुर का राजा बनाया | 
वे वल्कल वस्त॒ पहनकर द्रोपदी के साथ हिमालय पत की ओर चले 
गये । द्रोपदी सब के पीछे धीरे-धीरे चल रही थी। वह्द स्वर्गारोहण के 
मागे मे सबसे पहले गिर पढ़ी | उसने जीवन में एक पाप किया था। 
पाँचों पाडवों की पत्नी होते हुए भी वह अजुन को ही सबसे अधिक. 
प्यार करती थी। मृत्यु के उपरान्त, भगवान्‌ की कृपा से, द्रोपदी को 
स्वर्ग प्राप्त हो गया | 
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घुन्धु देत्य मघु ओर केटम नामक देत्यों का पुत्र था। उसने एक पेर 
से खड़े होकर बढ़ा कठोर तप किया। ब्रह्मा ने प्रसल्त होकर उसको वरदान 
दिया कि देवता, देत्य, यक्त, नाग, गंधवे ओर राजक्लसादि किसी के हाथ 
उसकी मृत्यु न हो । पिता के वध से धघुन्धु विष्णु आदि देवताओं से बड़ा 
क्रुद्व था। उसने गये से अब उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। 7? 

उत्तक ऋषि के तप से विन्न डालकर वह उन्हें सवाने लगा, तो उतंक 
क्रपि सेना सहित राजा कुबलाश्व को लेकर उसे मारने चले। तब भगवान्‌ 
ने कुबलाश्व के शरीर मे प्रवेश कर धुन्घु पर आक्रमण किया । देत्य की 
क्रोधाप्मि में कुबलाग्व के इक्कीस हजार पुत्र भस्म हो गये । तब क्रोधित 
हो कुत्रलाश्व ने दृत्य पर आक्रमया कर दिया। देत्य के शरीर से जल 
बहने लगा, तो कुवलाश्व ने उसे पी लिया, ओर देत्य के मुख से निक- 
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लती भयंकर अप्रि ज्वालाओं को उसी जल से बुझा दिया। फिर अपने 
#ह्यास्र से दानव फो भस्म कर डाला । उस समय से कुबलाश्व “धुन्घुमार” 
के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 


भे धेनुकासुर, वलदेव 
एक दिन बृन्दावन में विहार करते समय कृष्ण ओर वलमद्र के पास 
सब ग्वाल-बालों ने जाकर कहा--“यहाँ तालवन में पके हुए बहुत-से 
ताड़ के फल है। उनका स्वाद ओर महक दूर से हमे ह्लुभाती है। पर 
वहाँ एक गधा है, जिसका नाम घेलुकासुर है। बह बढ़ा दुष्ट है। जो 
2 
के लोम से ताल- & ५३४ 2 ५ 
वन-चला जाता £ गा 202 
>डै, उसको घेसुका- गत. 202 
सुर मार डालता 
है चलिए। हम 
लोग मिलकर उस 
देत्य फो मार 
डालें ।! 
कृष्ण ओर 
वलभद्र॒ तुरन्त 
तालवन को चल 
।दिये। वलदेव वन 
के भीतर जाकर, 
ताड़ दत्त को 
बे दिलाकर, 
गिराने 
लगे। फल वर- बलदेव द्वास घेनुकासुर का मारा जाना 
सते देख घेनुकासुर क्रोध में भरा दोढ़कर पहुँचा। उम्तने जेसे दी एक 
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ढुलत्ती बलदेव को लगाई, वैसे दी बलदेव ने उस वार से बचकर उसके 
पिछले पैर पकड़ लिये ओर उसे पृथ्वी पप पटककर मार डाला। तब 
ग्वाल-बाल निर्भेय होकर फल खाने लगे | 
भ्रूव, उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम ५ 

महाराज उत्तानपाद स्वायंभुव मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद की दो 
रानियाँ थीं। एक का नाम था सुनीति ओर दूसरी का सुरुचि | उत्तानपाद 
सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन सुरुचि का लड़का उत्तम राजा 
फी गोद मे खेल रद्दा था। रानी सुरुचि भी वहीं बेठी थी । उसी समय 
सुनीति का पंचवर्षीय पुत्र ध्र॒व दीढ़ा हुआ पहुँचा | छोटे भाई की तरह 
उसने भी पिता की गोद में बेठना 'चाह्य। इस पर सुरुचि ने उसे मि्डिकते 
हुए कहा--ध्रुव बड़े हो तो क्या ९ तुम्हारे भाग्य मे राजा की गोदी में; 
खेलना नहीं बदा है। तुम थोड़े द्वी राजसिदासन पर बेठोगे। जाकर 
तपस्या करो कि मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न दो, तभी तुम पिता की गोदी 
में बेंठ सकोगे ।” इस पर राजा ने भी कुछ न कहा । 

इस घटना से ध्रुव को बड़ा दुःख हुआ । वह रोता हुआ अपनी माता 
सुनीति के पास गया । माता ने उसे भगवान्‌ की आराधना करने को 
फद्दा, जिससे उसकी अभिलाषा पूरी हो । माता फा आशीर्वाद लेकर 
ध्रुव वन सें तपस्या करने चला गया। वहाँ देवषिं नारद ने दर्शन 
देकर उसे उपदेश दिया। ध्र॒व मथुरा के पास जाकर नाम का जप करता 
हुआ धोर तपस्या मे लीन हो गया | भगवान्‌ ने उसे दशशन देकर वरदान 
दिया ओर वह श्मचल स्थान दिया, जो किसी तपस्वी को प्राप्त नहीं 
हुआ | छत्तीस हजार वर्ष तक उसने पिता द्वारा प्राप्त राज्य पर शासन 
किया। 

एक वार प्रुव का छोटा भाई उत्तम स्ृगया खेलने गया, तो न 
यक्ष के हाथ से मारा गया । उसकी माता सुरुचि उसे ढेँढ़ते-ढेंढ़ते एक 
वन मे पहुँची, तो दावाग्नि से जलकर मर गई । भाई का घदला लेने के 
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लिए भव ने यक्षों की राजघानी अलकापुरी पर चढ़ाई की थी। तब 
कबेर ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि भगवान्‌ में तुम्दारी भक्ति अचल 
बनी रहे । 

ध्रुव के दो पुत्र उत्तल ओर वत्सर थे। वत्सर को राज्यभार 
जीप वह तप करने गये, तब भगवान्‌ विमान लेकर पहुँचे । तव धुव ने 
अचल ओर अविनाशी ध्रुव पद पर आरोहण किया | 


धौम्य, आरुणि, उपमन्यु, वेद 


धोम्य ऋषि बड़े तपस्वी थे। उनके पास तीन विद्यार्थी [पढ़ते थे, 
जिनका नाम उपमन्‍्यु, आरुणि ओर वेद था। एक दिन उन्होंने अपने 
शिष्य आरुणि से फद्दा कि खेत के पानी को जाकर वॉध दो | गुरु की 
आराज्ञा पाकर वह खेत पर गया; किन्तु मेढ़ न बाँध सका। मिट्टी रखता, 
तै| पानी के जोर से वह जाती। अन्त में वह थककर, पानी के बीचों 
बीच लेट गया, जिससे पानी रुक गया । 

शाम तक आरुणि घर न ॒पहुँचा तो गुरु ढूँढ़ते-ढूंढ़ते पानी के निकट 
पहुँचे ओर शिष्य फी शुरुभक्ति देख बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कद्दा कि 
आज से तू उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगा । 

एक वार गुरु ने उपमन्‍्यु की परीक्षा लेनी चाही। धोस्य क्रूषि ने 
उससे कहा कि आजकल तू बहुत मोटा-ताजा दिखता है। भिक्ता में जो 
कुछ मिले, मुझे दे जाया कर। अब उपमन्यु एक वार की मिक्षा शुरु को 
देकर दूसरी बार अपने लिए भिक्ता माँग लाता; इसका भेद जानकर गुरु 
ने इसका भी निषेध कर दिया। फिर उससे एक दिन पूछा कि तू अब 
क्या खाता है ९ उपमन्‍्यु घोला, अब में भिक्ता नहीं मॉँगता | गोएँ चराने 
जाता हूँ, तो वहाँ दूध पी लेता हूँ । गुरु ने यह सुनकर, दूध पीने को भी 
2न्‍ना कर दिया । कुछ दिन बाद उन्होंने फिर पूछा, तो उपमन्यु बोला 
कि दूध नहीं पीता, किन्तु वछड़ों के मुँह से जो फेन गिरता है, उसी 
फो पी लेता हूँ। अन्त में उपमन्‍्यु ने भूख से व्याकुल हो आक के 
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यत्ते खाने शुरू किये, जिससे वह अंधा हो गया ओर एक कुएँ में गि्र/ 
पढ़ा | तब धोम्य क्रूषि ने उसे कुएँसे निकालकर देवताओं के वैध 
आश्विनीकुमारों से दवा कराई, जिससे उसकी आँखें ठीक हो गई । 

तीसरा शिष्य वेद भी बहुत दिनों तक आश्रम में रहकर, गुरु की सेवा- 
शुश्रूषा करता रद्दा । इस प्रकार धोम्य कृषि के तीनों शिष्य गुरु-सेवा क, 
सफल-मनोरथ हुए । 


नम्म॒चि, इन्द्र 

तत्रासुर का वध करने के लिए वन्न बनाने को जब दधीचि सुनि' 
अपनी दृड्डियाँ दे दीं, तो देवताओं ओर दानवों में युद्ध की तैयारिर 
होने लगीं । युद्धभूमि में पहले नमुचि नामक देत्य इन्द्र से युद्ध करने 
लिए गया। इन्द्र ने वत्न से आघात किया; किन्तु वज्न के आघात से नर्मा 
का बाल भी बॉका न हुआ | तब इन्द्र ने गदा मारी, किन्तु वह भी नकू 
'चूर हो गई | फिर शूल[से मारा, तो शूल के सेकड़ों टुकढ़े हो गये। इस प 
इन्द्र को बढ़ा आश्चये हुआ ओर वह चिन्तामग्न हो गया। इन्द्र की य 
अवस्था देखकर, नमुचि हँस पढ़ा | तभी आकाशवाणी हुई कि यह देत 
किसी प्रकार के अख्न-शत्र से नहीं मारा जा सकता | इसने घोर तप क 
अद्या से यद्द वरदान माँग लिया है कि में न शुष्क पदार्थ से, न आद्रें पदा 
से ओर न किसी असत्र से मारा जाऊँ। अतणएव तुम इसे समुद्र के फे 
से मारो | तब इन्द्र समुद्र के तट से फेन ले आया। वह फेन न तो आः 
था, न शुष्क | उस फेन से इन्द्र ने प्रहार किया, तो नम्म॒ुचि मुच्छित ६ 
गिर पढ़ा ओर इन्द्र को कठु वचन सुनाता हुआ मर गया। न 


नर-नारायण, उ्ेशी 
नर ओर नारायण दो ऋषि थे, जो विष्णु के अवतार माने र्जा 
हैं। दत्त प्रजापति की एक फन्‍्या का नाम था सूर्ति। वह घर्म की पह॑ 
थी । उसके गसे से भगवान्‌ ने नर-नारायण नामक दो पुत्रों के रूप में ' 
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/अवतार लिया। इसी रूप में उन्होंने कमेबंधन से छुड़ानेवाला--आत्स- 
तत्त्व का साक्षात्कार करानेवाला--उपदेश दिया था। उन्होंने बदरिकाश्रम 
में जाऊर घोर तपस्या की, तो इन्द्र ने अनेक अप्सराओं को कामदेव 
हित भेजा; पर नर-नारायणा इन्द्र की कुचाल को समझते थे । नर-नारायशथा 
ने उनकी ओर क्रोध से देखा, तो वे सब शाप के भय से काँपने लगे। तब 
क्रृषियों ने हँसकर, उन्हें अभयदान दिया ओर अपने योगवल से अनेक 
सुन्दर रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई आओर अपना विष्णुरूप दिखाया, 
जिससे इल्द्र के अनुचर लज्जित हो गये | अब भगवान्‌ ने उन्हे स्वर के 
लिए एक स््री ले लेने को कहा | इन्द्र के अनुचरों ने उर्वशी को लिया, 
जो स्वर्गलोक की परम सुन्दरी सर्वश्रेछ् अप्सरा मानी गई। भगवान्‌ नर- 
नारायण के वल ओर प्रभाव का वर्णन सुनकर इन्द्र लज्जित हो गया। 

ह्वापर मे नारायण ने तो श्रीकृष्ण ओर नर ने अजुन के रूप में 
अ्रवतार लिया था। बद्रिकाश्रम हिमालय पर एक तीथ हे। वही 
इनका आश्रम है | वहीं पर नर रूप अज्जुन ने तप किया था। 

विष्णु भगवान्‌ के पस्योयवाची शब्द--मुरारि, पुरुषोत्तम, चक्रपाणि, 
शाद्रेधघर, माधव, केशव, चक्री, पीतास्वर, मधुसूदन, श्रीपति, गोविन्द, 
गदाधर, हरि, दामोदर, नारायण, ऋष्ण, वामन, चतुभुज | 

विष्णु भगवान्‌ के शंख का नाम पांचजन्य, चक्र का नाम सुदशेन, 
गदा का नाम कोमोदकी, तलवार का नाम 'नंदुक', धनुप का नाम 
शाह ओर वाहन का नाम वेनतेय गरुड़ हे । 


नल, दमयन्ती, ऋतुपण, वाहुक 


नल निषध देश के राजा वीरसेन का पुत्र था। विद देश के राजा 

हि के दमयन्ती नाम की पुत्री थी। दोनों को, एक दूसरे के रूप ओर गुण 

प्रशंसा सुनकर, विवाह करने की इच्छा हुईं । एक वार राजा नल ने 

हँस पकड़ा, किल्‍्तु जब हंस ने उनका दूत बनना स्वीकार किया, तो उसे 

छोड़ दिया। वह सीधा विद नगर पहुँचकर, दमयन्ती के निकट जा, 
फा० १० 


ग 
५ 
3 >ते एप 


( १४६ ) 


राजा नल की प्रशंसा करने ्वगा | दमयस्ती तो पहले ही नल फो वर ५ 

चुकी थी, अब उसने स्वीकृति दे दी । ) 
कुछ दिनों बाद दमयन्ती का स्वयवर हुआ, तो अप्रि, वरुण, इन्द्र, 

आर थमराज आदि ने राजा नल फो अपना दूत बनाकर दमयन्ती के; 
के, पास भेजा; लेकिन 
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जुए. के खेल में राजा नल का पुष्कर से हारना भी थे। उन दोनों ने 


राजा नल को सफल-मनोरथ देख, उस्त पर रोप किया, जिसके कारण आगे"! 
चलकर उसका सारा राज-पाट खो गया । दोनों का विवाद्द दो गया । 

राजा नल को जुआ खेलने का व्यसन था। एक दिन उसके भाई 
पुष्कर ने उससे जुआ खेलने को कहा | राजा नल जुए मे साग राज- 
पाट द्वार गया । वह एक वल्ल पहन, दमयन्‍्ती को साथ ले, अपनी 
राजधानी छोड़कर ज॑गल की ओर चल दिया | 

राजा पष्कर ने घोषणा कर दी कि जो कोई नल को आश्रय देगा. वह 


( ९४७ ) 


)मेरे हाथ से मारा जायगा। जंगल में भूखे-प्यासे नल ने एक चिढ़िया 
को पकड़ने के लिए अपनी धोती फेंकी; किन्तु चिड़िया धोती समेत उड़ 
गई | दमयन्ती नल को छोड़कर अपने पिता के यहाँ भी नहीं गई । 

$ एक दिन नल दमयन्ती की आधी साड़ी फाड़, उसे पहनकर दमयनन्‍्ती 
कफो अकेली सोते छोड़ चला गया। जागने पर अकेली दुमयन्‍्ती बहुत 
रोई-चिल्लाई; किन्तु बन में कोन सुनता ? रास्ते में एक अजगर ने उसे 
पकड़ लिया, फिर एक वहेलिये ने सताया; अन्त में पति को खोजती- 
खोजती वह अपने पिता राजा भीम के यहाँ कुंडिनपुर पहुँची । 


उधर राजा नल फो मार्ग में कक्रोटक नामक सर्प ने काट खाया, 

जिससे वह कुरूप हो गया। धघूमते-घूमते अयोध्या पहुँचकर नल ने राजा 

फ्रतुपण का सारथि होना स्वीकार किया। नल ने उन्हें अश्वविद्या सिखाई 
ओर स्वयं उनसे चूत विद्या सीखी । 


दमयन्ती के माता-पिता ने नल फी खोज के लिए एक युक्ति की | 
उन्होंने क्रृतुपर्ण के यहाँ के नये सारथि वाहुक का वर्णन सुन रखा 
था। कुछ सन्देह द्दोने पर उन्होंने कहलवाया कि दमयन्ती दुबारा अपना 
स्वयंवर करना चाहती है; किन्तु सूये निकलने के पहले ही किसी राजा 
को बरेगी । राजा ऋतुपण ने वहाँ पहुँचना चाह्य तो नल्ल ने उनको सूर्य 
निकलने के पहले ही पहुँचा दिया। कुरूप होने के कारण नत्न को 
कोई पहचान न सका किन्तु सारथि की कई प्रकार परीक्षा करने पर सब 
को निश्चय हो गया कि वही राजा नल है । दमयन्ती ने सब द्वाल नल फो 
व्तलाया कि दूसरा स्वयँवर तो केवल आपको बुलाने के लिए बद्दाना 
था। दमयन्ती ने नल फी समझ्काया कि यदि वास्सव में स्वयंवर होता, 
तो अन्य राजागण भी आये होते। नल कुछ दिन ससुराल मे रहकर फिर 
>अपने देश वापस चला गया ओर इस वार भाई पुथ्कर से जुआ खेलकर 
जीत गया। उसने अपना राज्य ले लिया | भाई को भी कुछ राज्य देकर 
उसको च्ञमा कर दिया | 
राजा नल की बहुत प्रशंसा हुई । जहाँ कदीं वह रहा, उसने प्मपना 


( ंधेंण ) 


घर्म वहीं छोड़ा । धर्मात्मा होने के कारण विपत्तियों पर विपत्तियाँ आ 
किल्तु, राजा ने उनको हृढ़ता से सहन किया | 


9० + नल, नील, सेतुबंध 


नल ओर नील दोनों भाई बढ़े नटखट थे। ये विश्वकर्मा के 
बॉर्नर-रूप पुत्र थे। ये क्रूषियों के आश्रम में रहते थे ओर उनकी देव 
मूत्तियाँ उठाकर जल में फेंक देते थे । कुछ दिन तो ऋषियों ने इन्हें बानर 
समम्ककर, स्नेहवश कुछ नहीं कहा, किन्तु जब इनका उपद्रव बहुत बढ़ 
गया तो शाप के रूप में आशीर्वाद दिया कि इनके हाथ का स्पर्श 
पाकर: कोई वस्तु जल में न डूबे । उस समय से जो मूत्ति ये फेंकते, जल 
में. ही तेरती रहती ओर मुनि लोग उठा लाते । 


सेतुबंधन के समय यही शाप आशीर्वाद सिद्ध हो गया। समुद्र में: 
अपने द्वाथ से पत्थर फेंक-फेंककर इन्होंने सेतु बनाया और इस प्रकार 
संगवान्‌ रामचन्द्र की सेवा की । 

यह पुल “सेतुबंध” कहलाता है । सेतुबंध रामेश्वर हिन्दुओं के तार 
मुख्य धामों मे से एक माना जाता है। 

'विभीषण को लंका का राजा वनाकर रामचन्द्रजी पुनः एक बार 
पुष्पक विमान में बठ, भरत के साथ लंकापुरी गये ओर विभीषण को 
उपदेश देकर जब लोटने लगे, तो विभीपण ने कह्ा--“यदि लंका का पुल 


ज्यो का त्यों बना रहेगा, तो पथ्वी के सभी लोग आकर हमें तंग किया 
करेंगे 


* विभीषण की बात सुनकर भगवान्‌ राम ने सेतु को तोड़ डाला, 
जिससे लंका का संवध भारत से द्ूट गया। इस सेतु को देखने से 
ज्ञात हो जाता है कि विश्वकर्मा के पत्र नल-नील अपने पिता के समान 
ही शिल्पी थे । 


( (९४६ ) 


) नहुप, अगस्त्य 
न्द्रवंशी राजा पुरुवा ओर उ्ंशी से उत्पन्न आयु के पुत्र का नाम 
नहुप था। वह अयोध्या फा बड़ा प्रतापी राजा था। एक वार जब बृत्रुसुर 
थ के मारने के, कारण इन्द्र को त्रह्म-हत्या लगी ओर वह स्व से,भागक़र 
मानस-सरोवर में जा अनेक वर्षो' तक मणालतन्तु मे छिपा ग़हा+/त्व 
सो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करनेवाले राजा नहुष की योग्यता देखकर 
देवताओं ने उसे इन्द्रत्व प्रदाव कर इन्द्रासन पर वठा दिया-।--.. -- «६ 
शतक्रतु नहुप स्वर्ग पर शासन करने लगा, तो उसे बड़ा अभ्रिमालु 
हो गया । मदान्ध होकर उसने इन्द्र की पत्नी शची से अनुचित प्रस्ताव 
किया ! इन्द्राणी वहुत दिनों तक टालती रही, किन्तु इसका अत्याजार 
बढ़ता गया। अन्त मे देवगुरु द्ृढवस्पति ने इल्द्राणी- को सलाह दी, 
जिससे उसने नहुप को कहलवा दिया कि तुम सप्तषियों की अपूत सगारी 
पर चढ़कर आओ, तो में तुम्दे वरण कर लूँगी। ... -:- -&# 
ऐश्वय ओर काम के मद से अंधा होने के कारण अविवेकी नहुप-,ने 
सप्तरषियों को बुलवा भेजा ओर पालकी में बेठकर उन्हें उसको उठाने की 
आज्ञा दी। सप्तर्षि जितना धीरे-धीरे जाते थे, नहप उतना ही.उतावला 
होकर चिल्लाता था--“सप-सप” अर्थात्‌ चलो-चलो । नहुष की डाँट जब 
असह्य हो गई, तो सप्तर्पियों में से अगस्त्य मुनि ने शाप दिया कि तू 
बार वार “सर्प-सर्फ? कहता है तोजा, सप हो जा। -, 
नहुप उसी ज्ञण सपे होकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ा। तव तक इन्द्र ने त्रह्म- 
हत्या का प्रायश्चित्त कर लिया ओर पुन; अपने पद पर -बेठ गया .-- .- 
” शाप के पश्चात्‌ नहुप ने अगस्त्य से क्षमा माँगी, तो उन्होंने कहा:<- 
जो व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मुझ्कि 
होगी। सरप॑ रूप नहुप ने वनवास के समय भीम को पकड लिया तब 
>>सुधिष्टिर ने नहुप के प्रश्नों का उत्तर देकर भीम ओर नहूप दोचों को सुफ् 
कर दिया। नहुप के पुत्र का नाम ययाति था। , ४55 
इन्द्राणी के पस्योववाची शब्द - माहेल्द्री, शची, इन्द्रवधृ, प्रतनोमज्ञा, 
शत्तावरी; ऐन्द्री, जयवाहिनी | 


( १४० ) 


नारद, विश्वमोहिनी, कामदेव 

नार सुनि भगवान्‌ के परम भक्त माने जाते दैँ। अखंड ब्रह्मचये 
धारण फर नारद मुनि वीणा पर भगवान्‌ के नाम, गुण ओर लीलाओं 
का फीत्तन करते हुए त्रिलोक में विचरण किया करते थे। देवर्ि 
नारद पदले जन्म में दासी-पुत्र थे। उनकी माता आश्रम में रहकर 
क्षषि-मुनियों की सेवा-टहल किया फरती थी। माता के साथ आश्रम में 
रहकर भगवल्लीला-संबंधी बातचीत सुनते-सुनते, क्रूषियों की कृपा 
से, नारद को धरम में रुचि हो गई ओर जप-तप करने से पहला शरीर 
छूट गया। अन्तःकरण शुद्ध दो जाने से फिर ये ब्रह्मा के पुत्र द्ोकर 
उत्पन्न हुए। 

हरिमक्त नारद फी प्रतिभा बहुमुखी थी। देवर्षि नारद वेदान्त, योग, 
ज्योतिष, वेद्यझ, गणित, संगीत आदि अनेक विद्याओं के आचाये 
आर मसमेज्ञ थे। इन्हे भगवान्‌ का “मन” माना जाता है। भक्ति के प्रधान 
झाचाये होकर नारद मुनि भगवान्‌ की भक्ति फेलाने में योग देते थे । 
प्रह्दद, भुव, अम्बरीष इत्यादि महान्‌ भक्तों को इन्होंने भक्तिमाग में 
प्रवृत्त किया । 

अ्रमणा-प्रेमी नारद मुनि की गति समस्त लोकों में झ्बाधित थी। 
वे एफ जगह नहीं ठहरते थे | कारण यह हैँ कि एक बार दृक्ष प्रजापति 
ने अपने पुत्रों को, सृष्टि रचने के लिए, तप करने की आज्ञा दी। 
जब वे तप करने लगे, तो नारद मुनि ने उन्हे योग का उपदेश दे दिया, 
जिससे वे घरवार त्यागकर संन्‍्यासी वन गये । जब दक्त ने यह सुना कि, 
मेरे पुत्र, आज्ञा भंगकर, नारद का उपदेश सुनकर नष्ट हो गये, तो दक्ष 
ने बह क्रोध से नारद को शाप दिया कि मेरा अमंगल करने के कारण 
तुम ढाई ढाई घढ़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर पाओगे। तुम लोक-परलोक 
में घूमते फिरोगे । कहीं ठिकाना न मिलेगा। 

नारद मुनि कलहृ॒प्रिय भी थे। इधर;की उधर लगाकर दो व्यक्तियों में 
रूगढ़ा कराने से ये बहुत निपुण थे। नारद शब्द का अर्थ है जल 


'दैनेवाला | अनावृष्टि होने से देश मे सूखा पढ़ा था। इनके जन्म लेने 
से वर्षा होने लगी, तो लोगों ने इनको नार (जल) देनेवाला समझ 
नारद नाम रख दिया। 

हिमाचल की एक पवित्र गुफा में भगवान्‌ का स्मरण करने से एक 
चार नारदजी की समाधि लग गईं। उनको समाधि में देखकर, देवराज इन्द्र 
डर गया। अतएव उसने फामदेव से प्राथना की--8ुम नारद की समाधि 
भंग कर दो | कहीं तप करके नारद मुनि मेरे लोक का राज्य न छीन लें ।” 
तब कामदेव तथा उसके साथियों ने नारद के समीप जाकर अनेक क्रीढ़ाएँ 
की; किंतु जब उसकी माया का प्रभाव नारद मुनि पर न पड़ा तो वह डर 
गया कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान्‌ है, भला उसकी मर्यादा कीन दवा 
सकता है ९ अतणएव हार मानकर उसने नारदजी से ज्तमा-याचना की | वह 
नारदजी फी वढ़ाई करता लोट गया | 

».. समाधि टूटने पर कामदेव का लोटना सुन, नारदजी के मन में अहं- 
कार भर गया कि मेने कामदेव को जीत लिया। वे शिवजी के पास 
गये ओर उन्हें सारी लीला सुनाई | शिवजी ने उन्हे उपदेश दिया कि 
यह प्रसंग अब आर किली से मत कहना । पर नारद को यह सलाह 
अच्छी नहीं लगी। शिवजी के मना करने पर भी उन्होंने सब लीला 
एक दिल भगवात्‌ को सुना दी | भगवान्‌ ने उनके अभिमान का उन्मूलन 
करने के लिए अपनी माया को प्रेरणा दी । 

थोड़े ही दिनों वाद नारद मुनि घूमते-धूमते शीलनिधि राजा के राज्य 
मेजा पहुँचे। राजा के विश्वमोहिनी नामक एक रूपवती कन्या थी। 

”उस कन्या फा स्वयंवर हो रहा था ओर अनेक राजा वहाँ मोजूद 
थे। नारद का आगमन सुनकर राजा ने उनकी बढ़ी आवशगत की। 
पर राजकन्या का रूप देखने से नारद मुनि का सारा वेराग्य लोप हो 

4 गया और वे उस राजकुमारी फो वरण करने का उपाय सोचने लगे। 

उन्होंने सबसे पहले भगवान्‌ फी स्तुति करके उनको प्रसन्न क्रिया और 
उनका हरिरूप माँगा। भगवान्‌ ने कद्ा--'में तुम्हारा हिंत अवश्य 
करूँगा” ओर अन्‍्तर्धान हो गये । भगवान्‌ की गृढ़ु वातें तर समझ, अपनी 
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पहली ब्राह्मण अपनी गाय फो सारे राज्य में सब स्थानों पर दहत 
रहा। कई वर्षो' की खोज के पश्चात्‌ उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण 
घर देखी । ब्राह्मण ने अपने रखे हुए नाम “शबला” से पुकारा, तो वह 
स्वर को पहचानकर उसके पीछे हो ली। इस पर गो का स्वामी दूसरा 
ब्राह्मण घबराकर उसके पीछे दोड़ा। दोनों एक-दूसरे फो कूठा समझकर 
विवाद करने लगे। अन्त में वे न्याय कराने के लिए राजा नृग के निकट 
पहुँचे । किन्तु राजा के सामने बहुत दिनों तक न पहुँच सके । 

जब राजा के सामने जाने की श्लाज्ञा उन दोनों प्राह्मणों फो मिली, 
तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया था । क्रोध में दोनों ब्राह्मण अपनी-अपनी 
कह रहे थे। राजा हतवुद्धि-सा कभी एक ब्राह्मण की ओर, तो कभी दूसरे 
फी ओर देखता रहा । दोनों ने कृपित होकर राजा को शाप दिया--तुम 
अपनी गदन ग्रिरगिट के समान फभी इधर, तो कभी उधर धुमा रहे हो 
ओर कुछ बोलते नहीं। इसलिए जाओ, तुम्हें गिरगिट-योनि प्रा 
हो। तुम इतने दिन छिपकर बेठे रहे ओर हमारे सामने नहीं आये 
तो सेकड़ों वर्षा' तक अधकार में--किसी कुएँ या गड़ढे में--पढ़े रदहोगे। 
कृष्ण भगवान्‌ ही तुम्हारा उद्धार करेंगे |! 

राजा नग गिरगिट होकर द्वारकापुरी के एक कुएँ में पढ़ा रहा। एक 
दिन यादवकुल के लड़के खेल रहे थे | उनकी गेंद उस कुएँ में जा गिरी | 
कुएँ में लड़कों ने मॉँका, तो उस विशालकाय गिरगिट को देखकर पिस्मित 
हो, श्रीकृष्ण से कहा । श्रीकृष्ण ने उसे निकालकर उसका उद्धार किया । 
तब वह दिव्य शरीर प्राप्तकर बेकुयठ चला गया। 


पतंजलि 
ये भुनि महर्षि अंगिरा के वशज थे। ये अनस्त भगवान्‌ 
के अवतार माने जाते दे, इसलिए इनका नाम फरणीन्द्र भी है। . . 
अपने पिता के गुरु फोथुम से वेदाध्ययन किया था। 
महर्षि पत्तजलि ने योग-शासत्र की रचना की थी | ये योग के आचार्य 


कै । इन्होंने ही योगसूत्रों का प्रशयन किया था ओर पाणिनि के व्यां- 
करण पर महाभाष्य लिखा था। किसी-किसी के मत से पाणिनि-भाष्य- 
कार ओर योगसूत्रकार पतंजलि दोनों एक व्यक्ति नहीं हे । 


परशुराम, जमदग्नि, रेणुका, अलक, कार्त॑वीय 


परशुराम देहय वश के नाश के लिए भगवान्‌ के अवतार माने जाते 
हैं। ये भ्गुबंश में उत्पन्न हुए थे। ये महर्षि जमदग्नि ओर रेणुका के 
पुत्न थे । गाधि की पत्नी द्वारा एक चरु के उलठ-फेर कर देने से जमदम्ि 
मुनि का जन्म हुआ था। इसी कारण ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होकर भी 
जत्रिय की तरह आचरण फरनेवाले परशुराम जमदप्मि के पुत्र हुए। 
परशुराम के चार भाई ओर थे । 


» एक दिन रेणुका यमुना नदी में स्तान करने गई, तो वहाँ कश्यप- 
पुत्र गंधवेराज चित्रर्थ फो जलक्रीड़ा करते देखकर स्वयं भी बेसी ही क्रीड़ा 
करने की इच्छा करने लगी । महातेजस्वी सुनि ने योग द्वारा उसके मन 
की अवस्था जान ली। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दी कि इस 
पापिनी का सिर काट डालो। 'उन पुत्रों ने माँ के स्नेहवश आज्ञा न 
मानी, तो मुनि ने उन्हें मोन देख क्रोधित होकर शाप दिया, जिससे वे 
पशु-पत्तियों के समान मूक जढ़वुद्धि हो गये | थोड़ी देर में सबसे छोटे 
पुत्र परशुराम आये। उन्होंने आज्ञा पाकर माता का मस्तक अपने फरसे 
से फाट डाला । क्रोध शान्‍्त होने पर जमदप्नि ने परशुराम से बर माँगने 

+ फो कहा, तो परशुराम ने दो वर माँगे। पहला तो यह कि चारों भाई ओर 
माँ जीवित हो जायँ ओर दूसरा यह कि उन्हे इस घटना फी स्मृति न 

| रहे | जमदप्नि ने सबको जीवित कर दिया। 

.... इन्हीं परशुराम ने अपने पिता के हत्यारे (छतवीय के पुत्र) हैहयराज 
सहस्रवाहु को तथा उसके अनेक पुत्रों को मार डाला ओर इक्कीस वार 
पृथ्वी फो ध्वत्रियरह्ित कर डाला । उनके रक्त से पाँच सरोवर भर दिये, 
तब महर्पि ऋ्लचीक ने उन्हे इस घोर कसे से रोका | परशुराम ने ज्षत्रियों 


( श्र ) 


का संहार बन्द कर सारी प्रथ्वी ब्राह्षणों को दान कर दी। 3090५ 
होकर ज्ञत्रिय-कर्म करने से 'भूमिहार” के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
परशुराम महेन्द्र पर्वेत पर रहने को चले गये। 

मिथिला में राजा जनक के यहाँ जब रामचन्द्रजी ने शिवजी का 
धनुष तोड़ डाला, तो परशुराम बहुत कुद्ध हुए। वे राम-लक्ष्मण से यु« 
करने फो तत्पर हो गये थे । उन्द्दोंने विष्णु का धनुष श्रीराम को देकर उसे 
चढ़ाने को कहा | उस धनुष को जब रामचन्द्रजी ने खींचा, तो परशुराम 
का संदेद दूर द्ो गया ओर प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करते हुए बन में 
चले गये | > 

कोरवों ओर पाडवो के गुरु द्रोणाचार्य ने अख्न-शस्र की विद्या परशु- 
राम से ही सीखी थी । 

एक वार एक राक्षस, जिसका नाम अलक था, भ्रगु की पत्नी को 
हरण्‌ कर भागा । इस पर भृगु सुनि ने उसे शाप दिया कि प्रथ्बी पर 'कीड़ा 
होकर जन्म ले। परशुराम के दर्शन से तेरा उद्धार द्ोगा | यह वही 
अलक नाम का कीड़ा था, जिसने कर्या को काटा था, पर कर्ण ने परशुराम 
के जाग जाने के भय से उसे नहीं मारा | रक्त से गीले होने पर परशुराम 
जब जाग पडे तब उन्होंने इस अलके कीड़े का उद्धार किया । 


परी क्षित्‌, कलियुग, शमीक 


एक वार अजुन के पोते ओर अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित्‌ 
शिकार खेलते-खेलते ऐसे चन मे जा पहुँचे, जहाँ एक फाला कल्ूटा व्यक्ति, 
एक गाय ओर लँगढ़े वेल को मारता हुआ खदेड़ रहा था। पूछने पर 
मालूम हुआ कि गाय प्थ्वी है ओर लँगड़ा वेल धर्म है। वह काला व्यक्ति 
कलियुग था। राजा ने ज्यों ही कलि को मारने के लिए तल्लवार निकाली, 
त्यो ही वह गिड़गिड़ा कर पेरों पर गिर पढ़ा। शरणागत समम्ककर उसे 
राजा ने छोड़ दिया; किन्तु उसने रहने के लिए राजा से चौदृह स्थान 
माँग लिये, जिनमे एक सुबरण भी था । 
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राजा जब लोट रहे थे, तो प्यास के मारे व्याकुल हो, एक ध्याना- 
स्थत मोनी शमीक क्रृषि के पास पहुँचे। शमीक ऋषि ने जब कुछ 
उत्तर न दिया तब राजा ने उन्हें पाखंडी समझकर उनके गले में एक मरा 
हा साँप डाल दिया ओर चल दिये। मुनि के पुत्र झंगी ने आश्रम में 
पहुँचकर जब यह वात जानी, तव उसने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया कि वह 
मदांध राजा, साँप के काटने से, सातवें दिन मर जाय। वास्तव में उस 
दिन राजा परीक्षित्‌ सिर पर खुवर्ण का मुकुट पहने हुए थे ओर खुबर्णो में 
कलि का निवास होने से उनकी वुद्धि मारी गई थी। सातवें दिन वक्षक 
के काटने से परीक्षित की झत्यु हो गई। किन्तु वे अपने पुत्र जनमेजय 
को राज्य देकर इन सातों दिन गंगातट पर बेठकर जप-तप-नियम करते 
रहे । घूमते-घामते शुकदेवजी वहीं पर पहुँचे, तो उन्होंने सारा चत्तान्त 
जानकर उन्हें सात दिन में श्रीमद्भागवत सुनाया। इन सात दिनों में 
विरीक्षित्‌ भगवान्‌ के परम भक्त हो गये । 


पृथु, वेन, पृथ्वी 

प्राचीन काल मे, ध्रुव के वंश में, अंग नाम के राजा का एक पूत्र 
वेणु (बेन) था। वह बढ़ा दुष्ट राजा था। उसने अपने को ही ईश्वर 
घोषित किया ओर वेद-पुराण की रीति, यज्ञ, जप-तप, त्रत सब बन्द करा 
दिये । ऋषि-मुनियों ने उसे बहुत समझाया; परन्तु उत्तकी सब ज्ञानचर्चा 
निष्फल हो गई । अस्त मे ऋषियों ने प्रजा के कल्याण के लिए उसे शाप 
दिया कि तुम्हारी सृत्यु हो जाय। फिर उसको निवेश देखकर उसके 
सुरक्षित रखे हुए शव को सथा। उसकी जाँध से एक काला-कलूटा 
वोना पुरुष निकला, जिसने दक्षिण मे राज्य किया ओर जिसकी सन्तान 
भील आओर तनिपाद कहलाई। दुवारा मन्‍्थन करने पर उसकी भुजा से 
“राजा पृथु का जन्म हुआ। 
' पृथु बड़ा धर्मात्मा राजा था। स्वय॑ सनत्कुमार जाकर उसे उपदेश 
दिया करते थे। उसने एक महान्‌ यज्ञ किया। जब भगवान्‌ ने प्रकट 
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कृष्ण ने प्रलमम्बासुर को देखकर अपने दल को हरा दिया। अब क्र्ष्णु 
के दुलवाले दुसरे दलवालों को चड्ढी चढ़ाकर ले जाने लगे। भगवाद॑ 
कृष्ण ने बलदेव को उस देत्य के फंघे पर चढ़ने को कहा | वह देत्य 
बलदेंव को जब ले जा रहा था, तो बलदेव का भार सँभाल न बह, ] 
आखिर शेषनाग के अवतार थे। अब असुर अपने भयानक लम्बे 
रूप में प्रकट हो गया। उसे देख बलदेव ने उसके सिर पर कसकर घूँसा 
मारा, जिससे उसका सिर फूट गया और बह बेहोश हो, प्रथ्वी पर गिरकर 
मर गया।, 


पांडव, धतराष्ट्र, कुन्ती, माद्री 

मद्दाराजा भरत के वंश में शान्‍्तन्ु नामक राजा हो गये हैं। उनके 
देवब्रत, चित्राज्नद ओर विचित्रवीयं नामक तीन पुत्र थे। उनमें से देवब्रत 
ने अपने पिता से आजन्म ब्रह्मचारी और राज्य न लेने की विकट प्रतिज्ञा) 
कर रक्‍्खी थी। चित्रा युद्ध में मारा गया। शान्वनु की मत्यु के बाद 
विचित्रवीये गद्दी पर वेठा | विचित्रवीय के तीन पुत्र थे--्रृतराष्ट्र, पाडु 
ओर विदुर। बढ़े भाई धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण गद्दी पर न बेठ 
सके । धृतराष्ट्र की पत्नी गान्धारी, पति के समान रहने के लिए, अपनी 
आँखों पर पट्टी बाँघे रहती थी । 

पांडु के दो रानियाँ थीं--कुन्ती ओर माद्री । कुन्ती के वीन पुत्र 
थे--युधिष्ठिर, भीम ओर अजुन ओर माद्री के दो--नकुल ओर सहदेव | 
यही पाँचों भाई पाडव नाम से प्रसिद्ध हुए। पाडु को शाप था कि वह 
पत्नियों से भोग न कर सकेगा। वह बहुत दी जल्दी मर गया। माढद्री# 
उसके साथ सती हो गई । 

पाडु के वाद धृतराष्ट्र गद्दी पर बेंठे, क्योंकि बिदुर तो दासी के पृत्र 
होने से गद्दी पर न बेठ सकते थे । धृतराष्ट्र के दुयोधन आदि सो पुत्र हुए । | 
जो फोरव के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनमे दुर्याधन सबसे बढ़ा था | पाडवों 
आओर कोखो में जो अट्टारह दिन तक घमासान युद्ध हुआ था, वह महा- 
भारत के नाम से प्रसिद्ध है । 
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पृष्पक, कुवेर, रावण 


पृष्पक सूर्य के समान तेजोमय एक विमान था | पुलस्त्य के पुत्र 
मुनि विश्रवा फा एक पुत्र वेश्रवण के नाम से विख्यात हुआ। उसने 


“दजारों वर्षो' तक तप कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न 


होकर उसे लोकपाल बना दिया ओर देवताओं की अपार धनराशि का 
फोषाध्यच्च वना दिया। तभी बद्माजी ने प्रसल होकर वेश्रवण कुबेर को 
मय दानव का बनाया सुन्दर पुष्पक विमान दिया था। 

रावण ने सी, अपने भाई कुबेर का अनुकरण कर, घोर तप किया। 
रावण बढ़ा पापी ओर दुराचारी था। तप के द्वारा अतुल वल प्राप्त कर 
उसने कुबेर फो युद्ध में हरा दिया ओर उससे पुष्पक विमान छीन लिया। 
यह विमान इच्छाचारी, स्फटिक शिला के समान श्वेत, अन्दर से चित्र- 
विचित्र ओर रह्लजटित था| उस विमान मे स्वर्ण के स्तंभ ओर वेदूये 
मणि के द्वार लगे थे, उसके अन्दर सभी ऋतुआओं में फल देनेवाले इृच्च 
भी लगे थे। वह विमान इच्छातुसार छोटा या बढ़ा भी हो जाता था। 
उस विमान को स्वयं ब्रह्म ने बचवाया था। उस विमान मे सभी ऋतुओं 
में आराम मिल सकता था । फहीं-कहीं उसके सात ओर कहीं-कहीं! तीन 
खंड थे। उसकी आकृति हंस की जोड़ी-सी लगती थी | 

रामचन्द्रजी ने रावण का वध कर जब लंका जीती, तव इसी विमान 
पर चढ़कर वे अयोध्या लोटे थे। रामचन्द्रजी ने पुष्पक विमान कुबर 
को लोटा दिया था, किन्तु कुबेर की आज्ञा से पुष्पक विमान पुनः 


/पमचन्द्रजी की सेवा के लिए पहुँच गया। 


] 


पुष्पदन्त 

एक गन्धवेराज पृष्पदस्त था। वह किसी राजा के उद्यान में जाकर 
नित्य चोरी से पुष्प तोड़ लिया करता था। राजा ने चोर पकड़ने का 
बहुत उद्योग किया; किन्तु वह सफल नहीं हुआ । अन्‍्त में उसने यह 


निश्चय किया कि वह चोर कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, अन्यथा 
फा० १२ 
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इतने प्रबंध करने पर वह अवश्य ही पकड़ा जाता। दृष्टिगोचर न होने के 
कारण राजा ने यह अनुमान किया कि कदाचित्‌ चोर में अन्तर्घान 
शक्ति भी है। 


एक रात को राजा ने अपनी वाटिका में शिवजी पर चढे हुए पुषई” 
आर माला इत्यादि इस विचार से फैला दिये कि यदि अज्ञानवश चोर 
इनको लाँध जायगा तो, कुठित शक्ति हो जाने से, पकड़ लिया जायगा | 
जेसा राजा ने सोचा था, वैसा ही हुआ। पुष्पदन्त शक्तिरद्वित हो गया 
झोर पकढ़ा गया। वहू समझ गया कि यह दुर्देशा किस कारण हुई। 
तब अपनी शक्ति फो पुनः प्राप्त करने के लिए उसने जगत्प्रसिद्ध 'शिव- 
महिस्न: स्तोत्र” की रचना की । 


प्रधुम्न, शम्बरासुर, मायावती 


शंकर की तपस्या में विप्न डालनेवाला कामदेव जब उनके तीसरे 
नेत्र की अग्नि से जलकर मर गया, तो उसने रुक्मिणी के गभे से 
जन्म लिया अब उसका नाम पढ़ा प्रद्यम्न | उसी काल में कामदेव का 
शत्रु शम्बरासुर नामक एक मायात्री राक्षस था। उसे मालूम था कि 
प्रयुम्न कामदेव का अवतार हैं। अतः उसने नवजात शिशु को उठा 
कर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की एक मछली उस बालक को निगल 
गई | शंवरासुर के राज्य के कुछ मछुओं ने उस मछली को पकढ़कर 
शंवरासुर की एक दासी के हाथ राजमहल मे वेच दिया । मर 


मायावती नाम की दासी ने मछली चीरी, तो उसके भीतर परम सुन्दर 
बालक को देखफर आश्चय मे पढ़ गई । इसी समय घूमते-घामते वहाँ नारद! 
जा निकले। उन्होने मायावती से कहा कि यद्दी वालक तुम्हारा पति है। 
वह दासी वास्तव से रति थी | बड़े होने पर प्रद्यमम्न को सब चइत्तान्त ज्ञात 
हुआ, तो उन्होने शम्बरासुर को मारकर अपने माता-पिता के पास जाना 
चाहा । मायावती ने सब मायाओं को मिटानेवाली “महामाया” नाम की 
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या प्रयुम्त को सिखा दी । उस माया का प्रयोग कर प्रद्युम्त ने राज्तस 
को मार डाला। 


चर 





५ प्रयुम्न दारा शम्बरासुर का सारा जाना 


मायावती आऊाश में उड़ सकती थी। बह प्रद्युम्न को अपनी पीठ 
पर वेठाकर द्वारकापुरी पहुँची तो सव को अ्रम हो गया कि कृष्ण गरुड़ 
पर चले आ रहे है। प्रयुस्त भी अपने पिता कृष्ण के समान ही सुन्दर 
थे। उसी समय नारदजी वहाँ पहुँचे | उन्होंने बताया कि प्रद्ुस्त उनका 
दी खोया हुआ पुत्र है। ऋष्ण-रुक्मिणी प्रयुम्न-मायावती को पाकर बढ़े 
आनन्द से दारका में रहने लगे । 
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प्रह्मद, हिरएयकशिए, कयाधू, दरसिह, होलिका 


दिति के गर्भ से कश्यप मुनि के दो पुत्र हुए, जो हिस्ययाज्ष ओर 
ह्स्पयकशिपु के नाम से प्रसिद्ध देत्य हुए। वराह अवतार में हिरिणयाक्ष 
की मृत्यु हो जाने पर, भाई की मृत्यु से, द्िस्ययकशिपु बढ़ा दु:खी होकर 
तपर्शथा करने चलना गया । देवताओं को अवसर मिला। उन्होंने दैत्यों 
पर चढ़ाई कर दी ओर उन्हें हराकर द्रिययकशिपु की सत्री कयाघू को 
हरकर ले चले। वहू उस समय गर्भवती थी। मार्ग में देवषिं नारद मिले | 
उन्होंने उसे अनेक उपदेश दिये, जिल्दे कयाघू तो भूल गई; परन्तु गर्भ 
में स्थित बालक ने उन्त उपदेशों को याद कर लिया। यही बालक भक्त 
प्रह्माद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। 


हिर्ययकशिपु तपस्या से बढ़ी शक्ति प्राप्त करके लोठा और देवताओं 
को जीतकर त्रिलोकी का स्वामी बन गया । भ्रह्नाद गुरुकुल में पढ़ने 
ओर राम नाम की महिमा का प्रचार करने लगा। गुरुओं से ताड़नां 
मिली, पिता से दंड मिला, किन्तु सब निरथ्थक हुआ । वह राम नाम 
रटता ही रहा। अन्त में हिस्एयऋशिपु अपने पुत्र का ही शत्रु बन बैठा। 
उसे काले नागों से डसाया गया, विष दिया गया, पहाड़ पर 'से गिराया 
गया, समुद्र में डुवाया गया, किन्तु उसका बाल भी वाँका न हुआ 
फिर पुरोह्वितों ने “कत्या” नामक राक्षसी को उत्पन्न किया; किन्तु उससे 
पुरोहितों की ही मृत्यु हो गई। प्रह्मद फी बुआ होलिका, कभी आग 
में जलती नहीं थी, उसे गोद में लेकर बैठी कि प्रद्माद जल जाय; किन्त 
वह स्वयं जल गई । प्रह्मद ज्यों का त्यों अग्नि से निकल आया ० 

अन्त में हारकर हिरणयकशिपु, जो स्वयं अपने को भगवान समम्तता 
था, खज्न लेकर दौड़ा और प्रह्मद से वोला---प्तेरे भगवान्‌ कहाँ है १ 
प्रहद ने कहा--वे सर्वत्र है। तुम्हारे खक्क में भी और इस खंसे में भी 

7 दिस्पियकशिपु ने ऋुद्ध होकर पूछा---इस खसे में भी ९! प्रह्ाद नें 

कट्टा--हाँ |! इस पर हिरिययकशिपु ने खंभे पर एक: घूँसा मारा | पूँसे , 
की भयंकर ध्वनि के साथ खंभा फट गया, ओर उसमें से नू्सिह भगवान्‌ ' 


( १६४ ) 


प्रैकट हुए । उन्होंने हिर्ययकशिपु को मारकर उसका उद्धार किया ओर 
भक्त प्रह्माद को राज्य सोंप दिया । 


६ प्रियत्रत 


प्रियक्नत राजा उत्तानपाद के भाई ओर ध्व के चाचा थे।५ बड़े 
ज्ञानी थे ओर संसार में फँसना नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने 
नतो व्याह किया ओर न राजगही पर बेठना अंगीकार किया। 
वास्तव में वे नारदजी के उपदेशों से प्रभावित थे । जब त्रह्मा फो यह्‌ 
ज्ञात हुआ, तो वे स्वयं प्रियत्र॒त को समझाने आये। ब्रह्मा ने सारी रृष्टि 
उत्पन्न की, तो उसे बह नष्ट नहीं होने देना चाहते थे | उसे बढ़ाना चाहते 
थे। अतणएव उन्होंने समम्काया कि संसार के बंधन से डरना नहीं 
>नवाहिए। राजा जनक जेसे तपस्वी भी गृहस्थ थे। अतएव संसार में 
रहते हुए--संसार के सब फाम करते हुए--मन फो जीतना 'चाहिए। इस 
उपदेश को सुनकर प्रियत्रव ने दो विवाह किये, जिससे सात तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुए | 
प्रियत्रत को, सूर्यास्त होने पर, अंधकार अच्छा नहीं लगता था। 
उन्होंने विचार किया कि सें अपने तेज से रात को भी दिन बना दूँगा। 
भगवान्‌ की आराधना तथा तपश्चर्या के कारण उनका तेज सूथ से कम 
नहीं था। प्रियन्रतत ने एक बहुत बड़ा रथ वनवाया | इसमें दो के स्थान 
पर एक ही पहिया था। उसी में वेठकर ये सूर्य के रथ के पीछे-पीछे 
जैग से प्रथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने सात ही चक्‍कर लगाये 
थे कि ब्रह्मा ने आकर रोक दिया ओर कहा--'प्रकाश करना सूर्य का काम 
है, तुम्हारा नहीं। फिर चोवीसों घंटे दिन रहने से प्राणियों का नाश 
हो जायगा ।! 
प्रियत्रत का एक पहियेवाला रथ सात बार प्रथ्वी-मंडल पर घूमा। 
उसके पहिये से सात लीके वन गई । वे ही सात समुद्र वचन गये। बीच 
की धरती फे सात ह्वीप द्वो गये। उन सात द्वी्पों के नाम दँ--जंवृ, 


पुत्त, शाल्मलि, कुश, क्रोख्न, शाक ओर पुष्कर। प्रियत्रत ने इन सातों 
द्वीपों में अपने सातों प्रतापी पुत्रों को राजा बनाकर भेज दिया । 


पाणिनि ) 


यह एक प्रसिद्ध मुनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत 
व्याकरण अंथ की रचना की। जब इन्होंने सुव्यवस्थित शब्द-शास््र 
बनाने फा निश्चय किया, तब शंकर की आराधना प्रारंभ की । भगवान्‌ 
शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें विद्या प्रदान की । धर आकर पाणिनि ने शंकर 
से पढ़ी हुईं विद्या को पुस्तक-रूप में निबद्ध किया। एक बार ये जगल 
में बेठे हुए शिष्यों को पढ़ा रहे थे । इतने में एक जंगली हाथी आकर 
इनके आर शिक्ष्यों के बीच से होकर निकल गया। कहते हैं, यदि शुरु 
आर शिष्य के बीच हाथी निकल जाय, तो बारह वर्ष का अनध्याय हो, 
जाता है। तब बारह वर्ष तकगुरु को अपने शिष्यों को नहीं पढ़ाना 
चाहिए। इसी कारण बारह वे के लिए शिक्ष्यों का पढ़ाना छोड़, 
इन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याफरण की रचना फर जी । 


पारिणात और कल्परक्ष 

यह देवबृच्त स्वर्गलोक मे, इन्द्र के नन्‍्दन कानन में, है। यह 
समुद्र-मंथन के समय, 'चोदद रत्नों के साथ, समुद्र से निकला था। इसे 
कल्पबृच्त भी कहते ढेँ। इसके फूल में हम इच्छानुसार कोई सुगंधि सूँघ 
सकते हैं। नरकासुर नामक राक्षस को मारकर जब श्रीकृष्ण ओर सत्य- 
भामा गरुड़ पर सवार हो, देवताओं की माता अदिति को उनके दिव्य! ॥ 
कुंडल वापस करने गये, तो स्वर्ग में इन्द्र ने उन दोनों का आदरपूर्वक 
पूजन किया। इन्द्र ने उन्हे अपना नन्‍्दन वन दिखाया। एक स्थान पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पारिजात का बृच्त देखा, जो परम सुगन्धित औरो 
मजरियों से सुशोमित सुवर्ण के समान जगमगा रहा था। सत्यमामा 
उस बृच्च पर भुग्ध हो गई ओर श्रीकृष्ण से अपने घर के ऑगन मे उसे 
लगाने का हठ करने लगीं | भगवाच्‌ ने कल्पबृच्त टरखाड़कर गरुढ़ पर रख 
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लिया किन्तु वन के रक्तकों ने कहा कि पारिजात पर इन्द्र की पत्नी शची 
का अधिकार है । फिर भी सत्यभामा न मानी | तव शची ने इन्द्र फो 
श्रीकृष्ण से लड़ने के लिए भेजा । इन्द्र के वत्न ओर श्रीकृष्ण के चक्र 
फ़ो देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर में ही इल्द्र की 
सेना भागने लगी। तब सत्यमामा ने पारिजात लोटाकर कहा कि वे 
केवल शची के गवे को तोड़ना चाहती थीं; किन्तु इन्द्र ने पारिजात को 
द्वारकापुरी ले जाने का अनुरोध किया ओर कहा कि जब उसका पूरा 
भोग कर आप मत्यलोक छोड़ देंगे, तब यह्‌ प्रथ्वी पर न रहेगा। पुनः 
यहाँ वापस आ जायगा। 
पारिजात सत्यसामा के आँगन में भूलोक पर लग गया, तो उसके 
फूलों की सुगंधि फोसों तक प्रथ्वी को सुरमभित करती थी। उसके नीचे 
[खड़े होने पर पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थीं ओर समस्त 
“ मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती थीं। सत्यभामा को यह बृच्त इसलिए 
प्रिय था कि एक वार नारदजी स्वर्ग से पारिजात-पृष्प ले आये ओर 
रानी रुक्मिणी को दे गये | सत्यमामा सोतियाडाह से उस पुष्प को लेना 
चाहती थीं, अतएव श्रीकृष्ण से रूठ गई | इसीलिए श्रीकृष्ण ने उन्हे 
स्वर्ग ले जाकर नन्दुन बन में घुमाया था । 


कल्पवृत्ष के पय्योयवाची शब्द--सुरतरु, देवबष्त, मन्दार, पारिजात, 
हरिचन्दन । 


पुनमूपक 
* गंगा-किनारे एक बन में एक मुनि रहते थे । उनकी कुटी में एक चूहा 
भी रहता था। धीरे-धीरे वह चूहा मुनि से बहुत हिल गया । एक दिन मुनि 
ने दया फरके उसे मनुष्य की तरह वोलने की शक्ति दे दी। कुछ दिनों 
, के उपरान्त हाथ जोड़कर चूहे ने प्राथना फी--हे मुनि, मेरी रक्षा करे । 
आश्रम में एक विल्‍्ली आ गई है जो मुझे कपटने की ताक में सदेव 
रहती हद ! उसे भयभीत देखकर मुनि ने उसे बिल्ली वना दिया । बिल्ली 
सुखपृ्वक रहने लगी। किन्तु कुछ दिनों वाद वह मुनि से बोली कि 
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मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता ( 
वन मे इधर-उघर धूमा करता | वन में वह एक दिन एक सिंह से बहुत 
डर गया, तो मुनि ने दुयाकर उसे सिंह बना दिया। सिह बनते ही वह । 
मुनि को ही खाने दोढ़ा | ऋषि ने तत्काल “पुनरमेषकों भव” कहकर" 
उसे फिर चूहा बना दिया । 


परष्कर 

पृष्कर एक तीथ स्थान का नाम है । एक बार ब्रह्मा हाथ में कमल लिये 
यज्ञ करने की इच्छा से एक सुन्दर पत-प्रदेश में गये। कमल उनके 
द्वाथ से गिर पढ़ा | उसके गिरने पर ऐसा शब्द हुआ कि सब देवता 
काँप उठे। यह कमल--विष्णु की नासि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, 
उसी का एक अंग था । 

उस समय वज्ञनाभ नाम का एक असुर था, जो बालकों का घातक 
था। रसातल में तप करके उसने अतुल शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह 
लोगों का संहार करने के लिए प्रथ्वी पर आना ही चाहता था कि ब्रह्मा 
ने वह कमल गिराकर उसे मार डाला | उस पद्म के गिरने के कारण उस 
स्थान का नाम पृष्कर पढ़ गया ओर वह स्थान परम पुणयप्रद महातीर्थ 
वन गया । राजा नल के दुष्ट भाई का नाम भी पुष्कर था। 


पुरूरवा, उर्वशी 

चन्द्रमा के पुत्र का नाम था बुध! | उसकी पत्नी 'इला' के गर्भ से 
पुरूर्वा का जन्म हुआ | एक वार इन्द्र फी सभा मे नारदजी पुरूरा के 
शुण्णों का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी पुरूरवा पर आसक्त हो 
गई | वह सुरसुन्दरी पुरूरा के पास आकर विहार करने लगी। राजा 
पुरुरवा से उसने दो शर्तें कर लीं। एफ वो उसे घरोहर के रूप मे दो भेड़ 
के बच्चे दिए ओर फद्दा--इनफी र्ा पुत्रवत्‌ फरना। दूसरी शर्त यह 
रखी फि में तुम्दे कमी यल्नद्दीन न देखूँ। राजा ने उसकी दोनों शर्ते 
स्वीकार फर लीं। राजा उसके साथ आनन्‍्दु-विद्दार फरने लगा। 
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| उचशी को मित्रावरुण के शाप के कारण प्रथ्वी पर आचा पड़ा था, 
अतएब इन्द्र को उर्वशी के बिना स्वर्ग फीका जान पढ़ने लगा। उसने 
गन्धवो' फो सिखा-पढ़ा कर पुरूरवा के निकट सेजा। वे गन्धवे आधी रात 
हे समय, राजा के पास घरोहर रखी, भेड़ों को चुराकर ले सागे। उबंशी 
अपनी भेड़ों को ल्ुठते देखकर चिल्लाने लगी। राजा उस समय वस्लद्दीन. 
लेटा था। वह तत्काल तलवार लेकर दोड़ा ओर गंघवो' से मेड़ों को बचा 
कर ले आया। किन्तु उवेशी ने उसे वल्लहीन देख लिया । इससे वह उसे 
छोड़कर चली गई । राजा उसके विरह्‌ में उन्‍्मच हो सरस्वती नदी के तीर 
पर घूमने लगा | तब उवेशी पुरूरवा के पुत्र “आयु” को लेकर लोट आाई। 
इसी प्रकार वह पाँच वार आई आर पुरूरवा के पाँच पुत्र हुए। पुनः जब 

बढ छोड़कर चली गई, तब पुरूरवा को अपने विषयी जीवन पर बढ़ा 
अश्चात्ताप हुआ। अपनी मूढ़ता, आसक्ति, विस्मृति ओर मोह पर 
“बह अपने फो घिकारने लगा। ज्ञानोद्य होने पर उसका सारा मोह चला 
गया ओर अत में उसने परम पद प्राप्त किया | 


पृतना 
पूतना राक्षसी किसी जन्म सें एक अप्सरा थी। भगवान्‌ वामन का 
वालस्वरूप देखकर वात्सल्य-स्नेहवश इसके मन में आया कि मे इस 
वालक को पुत्र मानकर दूध पिलाऊँ। झन्तर्यामी भगवान उसकी 
मन्तोवाज्छा जान गये । वह पूतना के नाम से किसी घोर पाप के कारण 
'राक्षसी हो गई। भगवान्‌ जब प्रजमूमि में नंद और यशोदा के यहाँ 
कऋष्णरूप में थे, तव कंस की आज्ञा से पूतना जहाँ भी कोई बच्चा 
दोने की खबर पाती, वहीं पहुँचकर उसे विषमय दूध पिलाकर मार डालती 
“थी । पूचना जब ्नज में पहुँची, तो राज्तसी माया से वह एक सुन्दर स्री 
बनकर ननन्‍्दु फे घर गई। 

नन्‍द्‌ के यहाँ गाना-बजाना हो रद्द था। पूतना ने तुरल्त जाकर 
वालकृष्ण को उठा लिया ओर गोद में लेकर उन्हें अपना दूध पिलाने 
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लगी। भगवान्‌ कृष्ण ने दोनों हार्थो" से उसके स्तन पकड़कर दूध के 
साथ उसके प्राण भी खींचना प्रारंध कर दिया। वह हाय-हाय करके कृष्णा 
फो अलग करने फी चेष्टा करने लगी, पर बच केसे सकती थी १ उसकी 
आँखें बाहर निकल आई' ओर वह ऋष्ण को लिये हुए बाहर भागी। कुछ 
दूर जाकर वह गिर पढ़ी ओर राक्षसी रूप मे ज्यों फी त्यों प्रकट हो गई । 
जव॒तक उसके शरीर में प्राण रहे, श्रीकृष्ण ने नहीं छोड़ा । 

सब ब्रजवासियों ने आश्चये में पढ़कर श्रीकृष्ण की इस लीला को 
देखा ओर छुल्हाड़ियों से पूतना की देह के द्ुुकढ़े-टुकढ़ें कर जला दिये। 
भगवान्‌ फो दूध पिलाने के कारण पूतना तर गई। बफासुर की बहिन 
होने के फारण इसका नाम “बकी” भी था। 

पूतना-वध के उपरान्त यदुवंशियों के कुल-पुरोहित गर्गाचाये ने जाकर 
नन्द-यशोदा के दोनों पुत्रों का, एकान्त मे, चुपचाप नामकरण सस्कार, 
किया, जिससे कंस फो ज्ञात न हो कि वे बसुदेव के पुत्र हैँ । तत्पश्चात्‌ 
उनके ग्रह देख उनकी त्तीत्ताओं फा वर्णुन वृद्ध ननन्‍्द-यशोद से फर दिया 


पोंड्रक 


करूष देश के राजा का नाम पोंड्रक था। उसे यह सनक सवार थी कि में 
ही नारायण का अवतार वासुदेव हूँ। उसने काठ के दो हाथ लगाकर अपने 
को चतुर्भुज विष्णु चना लिया था ओर अपनी सवारी के लिए एक फाठ 
फा गरुड़ भी वनवा लिया था। उसने ऋष्ण के पास दूत द्वारा संदेश भेजा 
कि मेरी महिमा अपरम|म्पार दे। तुम अपने को वासुदेव फइलाना छोड़ दो ।* 
तुम मेरी शरण में आकर च्यमा माँगो, अन्यथा मुम्तपते युद्ध करो। 
दूत के मुख से यद संदेश सुनकर सच यादव जोर-जोर से टहँसने 
लगे। कृष्ण ने भी उसकी अनगेल बातो पर ध्यान नहीं दिया और एक | 
बढ़ी सेना लेकर फरूष देश पहुँच गये | पाड्रऊ भी फाशी-नरेश आदि 
अपने मित्रों को बुलाकर एक बड़ी सेना एकत्र कर चुका था। भगवान्‌ 
ऋृष्गाचन्द्र ने देखा कि पाड़क ठीक उनके जैसा द्वी वेष बनाये हुए हें । 


( १७१ ) 


"वैसे ही शंख, चक्र, गदा ओर शाह धनुष हाथ में लिये गले में वनमाला 
पहने है । उत्तके मैसा दी उसका वाहन भी था। नट के समान नकल 
करनेवाले पौंड्रक को देखकर श्रीकृष्ण बहुत हँसे। थोड़ी देर युद्ध करने के 
वाद पोंड्रक भगवान्‌ के हाथ से मारा गया | उसके मित्र काशी के राजा 
को भी भगवान्‌ ने मार गिराया। इस प्रकार विजय पाकर श्रीक्षष्ण 
इारकापुरी लोट गये। 


बक, वकासुर, भीम, कृष्ण 


असुर'देवताओं के शत्रु थे ओर राज्तस मनुष्यों के। कंस का भेजा 
हुआ बकासुर, बगुले के रूप में कृष्ण को मारने के लिए, प्रजमूमि मे 


गया था। एक 
दिन ग्वाल-बाल 
अपने बछड़ों फो 
पानी पिलाने के 
लिए जल के 
निकट गये, तो 
देखा कि बहाँ एक 
चृक्त के नीचे बढ़ा 
भारी राक्षस बेठा 
छुआ है। बालकों 
ने इतना बढ़ा 
बगुला पहले फमी 
नहीं देखा था। वे 
उरकर श्रीहृष्या 
फो बुला लाये। 
कृष्ण फो देखते 
ही बकासुर चोंच 
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4... ० फृजकनी मरे 


कृष्ण द्वारा बकाछुर का मारा जाना 


फेलाकर दोढ़ पढ़ा | उसने चोंच उठाकर ऋष्ण को निगलना चाहा किंतु 


( ७२ ) 


कृष्ण ने फुर्ती से चोंच के नीचेवाले भाग फो पैर से दबा लिया ओर ऊपरी ' 
भाग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अन्य ग्वाल-बाल उसके 
बहत्‌ सुख के भीतर घुस गये ओर उसे बीच से फाड़ डाला । इस तरह 
बकासुर मार डाला गया । राजा नन्‍द समम गये कि यह बालक अवश्य , 
दिव्य शक्ति लेकर जन्मा है | पूतना इसी वकफासुर की बहिन बकी थी । 
लाक्षागृह की घटना के उपरान्त पाँचों पांडव, अपनी माता कुन्ती के 
साथ, अनेक वनों से घूमते-धामते एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर 


८ 2 । हैं; (22८ 
“का 2८ रत | ५4८2 
४7755+२73 2७५ पा हि 
/(/(८(८४ न 
न व कि 
ध्ट् > क 
बन ५ ५ र कक फ्रक 
2 मी ५ # 
। 
है ॥ लि ॥ घचतजत ९ ध # ल्‍ पक फेक 





टी .-6०  फेफब्टी क्या 
भीम के हार्थों मारा गया वक ओर भयभीत राक्षस 


जा ठदर। वहाँ वे मित्ता माँगकर निर्वाह करते थे। एक दिन त्राह्मण के 
घर उत्दोंने रोना-धोना सुना तो कारण पूछा न्राह्मणी ने वतलाया कि 


( (७३ 2) 


ःस॒ नगर में राज्ष्सों का राजा बक रहता है, जो बारी-बारी से प्रत्येक 
र से अन्न ओर एक व्यक्ति का भोजन करता है ओर अस्वीकार करने 
पर वह दुष्ट सारे कुट्ठम्व को खा जाता है | प्राह्मण के एक पुत्र ओर एक 
हत्या थी, इसलिए वे चिन्ता कर रहे थे कि किसको सेजें । तब कुन्ती ने 
कि आप चिन्ता न करें। मेरे पाँच बेटे हैं । उनमें बकोदर भीम तो 
ना वलवान्‌ है कि वह अवश्य उस राक्षस को मार डालेगा | 


भीम ने उस राक्तस फो पटक-पटककर यमपुरी भेज दिया। बक के 
पारे जाने की खबर सुनकर, वन से अन्य राक्षस दोढ़े आये; पर वे भीम 
को देखकर भयभीत हो गये । तब भीमसेन ने उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि 
अब कमी मनुष्यों को मत सताना। बक के मरने से एकचक्रा नगरी के 
निवासी सुख से रहने लगे। 


असुर के पर्य्यायवात्री शब्द--दलुज, दानव, रजनीचर, निशाचर, 
पतुजाद, देत्य, राक्तस, तमीचर, निशिचर, इन्द्रारि । 


बलि, वामनावतार 

महांदानी बलि प्रह्माद के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। वलि पूवे जन्म 
में एक महापापी जुआढ़ी था। शिवजी का पूजन फरने के कारणा, सृत्यु 
के उपरान्त, चित्रगुप्त ने उसे तीन घड़ी के लिए इन्द्र का पद दिया, तो इन्द्र 
दुःखी हो, अपना पद छोड़कर चला गया। तब जुआड़ी ने सिंहासन 
पर बेठते ही दान करना प्रारंस किया | “ऐरावत” हाथी अगस्त्य मुनि को 
आर “उचे:श्रवा” घोड़ा विश्वामित्र फो दे दिया। 'कामघेनु' महर्षि वशिष् 
'को ओर “'चिन्तामणि रत्न” गालव मुनि फो समर्पित कर दिया। “कल्प- 
बृच्त” फोयिडन्य मुनि को दिया ही था कि तीन घड़ियाँ समाप्त हो गई । 
इन्द्र ने आकर देखा कि उसका सारा ऐश्वये नष्ट हो गया, तो बढ़ी 
कठिनाई से मुनियों से समस्त वस्तुओं फो वापस लिया । तत्पश्चात्‌ वह 
'जुआड़ी विरोचन के घर जन्म लेया, यह सुनकर इन्द्र--न्राह्मण का वेश 


( १७४ ) 


धारण कर--विरोचन के पास पहुँचा ओर दान मे उसका मस्तक माँगा। | 

महादानी विरोचन ने प्रसन्नतापूवंक अपना मस्तक काटकर दे दिया। 
पर तव तक विरोचन के वलि नामक पुत्र हो चुका था। बलि वढ़ा परा- 
क्रमी हुआ । उसने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया, जिससे इस्द्र बहुत भयभीत*» 
हो गया। वल्लि का शासन ठीनों लोकों मे व्याप्त देखकर दुखी ओर 
चिन्तित इन्द्र की माता अदिति ने विष्णु भगवान्‌ की स्तुति की, जिससे 
भगवान ने अदिति के पुत्र होकर जन्म लेना स्वीकार किया। 


बलि अपने गुरु शुक्राचाये की सम्मति से सोवाँ अश्वमेघ यज्ञ कर 
रहा था कि भगवान्‌ विष्णु, वामनावतार लेकर, एक त्रह्मचारी बोने के वेश 
मे यज्षभूमि मे पहुँचे ओर राजा वलि के दान का गुणगान करते हुए 
उन्होंने तीन पणग भूमि दान में माँगी। शुक्राचाये गुरु ने वलि को मना 
किया; किन्तु बलि नहीं माना, तो शुक्राचाये ने उसे शाप दे दिया कि* 
तेरी राज्यलक्ष्मी न"्ट हो जाय। उसी समय शुक्राचाये की आँख में 
सींक चुभ गई, जिसके कारण वे काने हो गये | जब बह कुपित हो, अपने 
आश्रम को चले गये, तो विरोचन-पुत्र बलि ने अपने अतिथि वामन की 
पूजा कर भूमि दान में दी। तव भगवान्‌ ने अपना विराट रूप धारण- 
कर एक पग से प्रथ्वी, दूसरे से स्वगें ओर तीसरे से पाताल नाप 
लिया | इसी समय त्रह्मा ने भगवान्‌ फे चरण घोकर अपने कमडलु में 
चरणास्रत भर लिया, जिससे बाद में गयाजी प्रथ्वी पर प्रकट हुईं । 


त्रिल्ोकों फो नापने के उपरान्त वामन भगवान्‌ ने आधा पग भूमि 
दक्तिणा-स्वरूप माँगी । तव महादानी वलि ने अपनी पीठ सामने कर 
समस्त शरीर उनके चरणो पर--नापने के लिए---समर्पित कर दिया | भक्त 
पर प्रसन्न हो भगवान ने उसके सिर पर अपने चरण रखकर उसे इन्द्र से भी | 
अधिक सुख भोगने के स्थान सुतल लोक में मेज दिया ओर स्वयं वहाँ ' 
उसकऊे द्वारपाल वन गये । तदनन्तर इन्द्र को पुनः अपना राज्य स्वर 
में प्राप्त हो गया आर समस्त ठेवता प्रसन्‍न हो गये। थे उससमय से 
#वलिदान” जब्द, गजा वलि फी दानशीलता को देसफर ही, प्रचलित 


१७५ 


हो गया। वलिदान का अथे है स्वेस्व दान, जेसा कि राजा बलि ने 
किया था| 


वबरीक, भीस 

घटोत्कच की उत्पत्ति के उपरान्त उसकी माता हिडिस्बा बन में 
गपस्या करने चली गई, तब घटोत्कच एक बार पांडवों से मिलने गया। 
हहोँ श्रीकृष्ण ने उसे प्राग्ज्योतिषपुर के 'मुर' नामक देत्य की पुत्री “काम- 
कटंकटा” से विवाह करने को कहा । मुर की पुत्री की प्रतिज्ञा थी कि जो 
कोई उसे निरुत्तर कर देगा ओर उसी के समान बलवान होगा, उससे 
विवाह करेगी । घटोत्कच प्राग्ज्योतिषपुर गया । उसने सुर की पुत्री को 
बल से जीत लाया। यथासमय उसके एक पुत्र उत्पन्त हुआ | घुँघराले 
बवबेराकार केश होने के कारण उस पुत्र का नाम रखा गया “वबबेरीक |”? 
बड़े होने पर बबरीक अपने पिता को लेकर द्वारकापुरी गया । उसने करष्णु- 
जी से उपदेश ग्रहण किया | श्रीकृष्ण की सम्मति से बबेरीक ने तीथ 
स्थान गुप़क्षेत्र में जाकर (दुर्गा! की आराधना की । आराधना के समय 
विप्न डालनेवाले अनेक राक्तर्सों को वबेरीक ने मार डाला। एक बार 
'पलाशी' नामक देत्य, संस्यासी का रूप घारणकर, आया; किन्तु वर्बरीक 
ने उसे भी पहचानकर यमलोक भेज दिया। पलाशी की मृत्यु से नागराज 
वासुकि बहुत प्रसन्‍न हुए | 


कुछ; समय उपरान्त जुए में सब कुछ हारकर पांडव उस तीथेस्थान 

में पहुँचे ओर देवी के कुएड मे सतान करने लगे। बबरीक पांडवों को 

नहीं पहचानता था। जल फो अपवित्र करने के कारण वह भीम से युद्ध 

! करने लगा । जब घोर संग्राम होने लगा, तव शिवजी ने प्रकट होकर 

कहा--हे वबेरीक, तुम अपने पितामह से दी युद्ध कर रहे हो । तुम्हारे 

पिता इन्हीं भीमसेन के पुत्र हैँ 7 यह सुनकर वबरीक भीमसेन के पेरों मे 
गिर क्षमा-याचना करने लगा। 


महाभारत के युद्ध के पूर्व एक बार यरुधिष्ठिर ने सब महारथियों के 
पूछा--'कौन कितने समय में फोरवों का सहार कर सकता है ? अज्ञुन 
ने बडे गव से फट्दा कि मे सेना सहित कोरों को एक दिन मे नष्ट कर 
सकता हूँ । इस पर बरबरीक ने हँसकर कहा कि में तो एक ही मुहू्त मे, 
सव कौरनों को यमलोक पहुँचा दूँगा। देवी के दिये बाणों से मे सब 
कोरवों के ममे स्थान का निरीक्षण कर घुका हूँ । तब कृष्ण ने उसकी 
गवोक्ति सुन, उस पर कुपित हो, सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट 
डाला। 


बर्बरीक पूर्व जन्म मे सूर्यवर्चा नामक एक यक्त था, जिसने अहंकार- 
वश त्रह्मा के सम्मुख कह दिया कि पृथ्वी का भार तो में द्वी दूर करूँगा। 
तब ब्रह्मा ने शाप दिया कि जब प्रथ्वी का भार उतारने को विष्णु भगवान्‌ 
अचतार लेंगे, तव तुम प्रृथ्वी पर जन्म लोगे ओर गवोक्ति करने पर 
तुम्हारा मस्तक काटकर भगवान्‌ तुम्दारा उद्धार फरेंगे। है 


वाणासुर 


राजा वलि के सो पुत्रों मे से एक सदस्तवाहु था| इसफ्रे एक हजार 
हाथ थे | पदले यह परम शेव था, किन्तु श्रीकृष्ण के साथ युद्ध फरते- 
करते जब इसके चार हाथ रह गये, तव यह भगवद्भक्त हो गया | इसकी 
पुत्री उपा प्रदयुम्न के पुत्र अनिरुद्ध फो व्याद्दी गई थी। लेकिन इसके 
फारण बाण! को श्रीकृष्ण से लड़ना पढ़ा | 'वाण! ने अनिरुद्द 
को चुपके-चुपके उपा के साथ प्रेम करने के अपराध पर फैद कर लिया 
था । इसकी राजघानी फा नाम शोणितपुरी था । यह नगरी पाताल में 
थी। इसने शिवजी को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लिया था, जिससे ओर 
लोग इसके साथ अनुचरों के समान रहते थे। युद्ध के समय 
मद्दादेवजी वाणासुर फी सहायता फरने आये थे | भक्त के लिए शिवजी 
ने कृष्ण के साथ घनवोर सम्राम किया | अन्त मे शिवजी ने कद्ा कि 
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बाणासुर मेरा भक्त दे, उसे अभयदान दीजिए। तब भगवान्‌ ने कहा-- 
बाणासुर मेरे भक्त प्रह्माद का प्रपोत्र है। में उसे कभी न मारता । दंड 
देने के लिए भुजा काटे देता हूँ, केवल चार भुजाएँ छोड़ दूगा। 

५. बाण के पय्योयवाद्ी शब्द--शर, विशिख, आशुग, शिलीमुख, 
नाराच, इपु, तीर | 


वालखिल्य 


ब्रह्मा के रोएँ से उत्पन्न वालखिल्य महर्षि क्रतु ओर सन्नति के पुत्र 
कहलाते हैं| साठ हजार ऋषियों का समूह चालखिल्य कहलाता था। ये 
कऋ्रषि आकार में आऔँगूठे के बराबर थे । ये ही भगवान्‌ सूर्य के रथ के 
आगे-आगे उनकी ओर मुँह करके स्तुति करते हुए चलते थे। इन्द्रीं की 
'वेपस्यांशक्ति को सूर्य ने धारण किया। 


एक वार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुबेल हो 
गये। वे जब कश्यप क्रूषि के लिए समिधा ला रहे थे, तो थककर गाय के 
खुर से बने हुए गडढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गये हों। उन्होंने 
भगवान्‌ की स्तुति की, तब भगवान्‌ ने उनका उद्धार किया। 


वालि, सुग्रीव, मतंग, दुन्दुभी, ऋक्षराज 


.. ऋष्यसूक पबत पर बन्दरों का राजा सुप्रीव, अपने मंत्री हलुमान के 
“साथ, रहता था। वह पहले किष्किन्धापुरी भें रहता था। सुमीव के बड़े 
भाई का नाम वालि था। बह बढ़ा शूरवीर था। सुप्रीव घर्मात्मा ओर 
बालि बढ़ा पापी था, इसलिए दोनों मे सदा अनवन रहती थी। दोनों 
मे कई वार घोर युद्ध हुआ | अन्ठ में सुप्रीव हार गया । वालि ने सुग्रीव 
को किष्किन्धापुरी से निकाल दिया। ओर उसकी स्त्री “रुस्मा” को छीन 
लिया सुमीव बेचारा चालि के डर से कऋष्यमृकर पंत पर जा छिपा | 
फाल १२ 


( रद ) 


राम ओर लक्ष्मण सीता को दुूँढ़ते-दँढ़ेी जब इस पबेत के पा 
पहुँचे, तो सुप्रीव से मित्रता हो गई। रामचन्द्रजी ने प्रतिज्ञा 
कि वालि को माश्कर में सुप्रीवय को उसकी ख्री ओर किष्किन्धा का 
गज्य दिला दूँगा ओर सुम्रीव ने प्रतिज्ञा की कि में अपने बन्दरों को 
चारों ओर भेजकर सीताजी फी खबर मँगा दूँगा। इस प्रकार दोनों की 
मित्रता पक्की हो गई। 





ऋष्यमृक पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान्‌ तथा जामवन्त 


वालि को यह वरदान मिला था कि जो कोई आमने-सामने उससे 
लड़ेगा, उसका आधा चल वालि मे आ जायगा | इसलिए सुप्रीव ओर 
वालि फा जब युद्ध हुआ, तो रामचन्द्रजी एक बृत्त की ओट में छिप' 
गये। सुप्रीव जब हारने द्वी वाला था, तब रामचन्द्रजी ने वाण से 
वालि फो मार डाला | सुप्रीव को स्री, राज्य और किष्किन्धापुरी फि 
प्राप्त हो गई। वालि का पुत्र अंगद युवराज दन गया | चालि फी पत्नी 
तारा फो ज्याकुल देखकर भगवान्‌ ने ज्ञानोपदेश दिया जिससे उसे परम 
भक्ति का वरदान मिला | 


(६ जे 


एक बार वालि को मतंग ऋ्रूषि ने शाप दिया था। मय देत्य के दो 
पुत्र थे--भायावी ओर दुल्ठुभी | दुन्दुमी बढ़ा वलवान्‌ था। उसने एक 
बार समुद्र की थाह ली तो समुद्र उसकी कमर तक आया। हिमाचल 
के पास गया, त्तो उसे ऊपर उठा लिया | इस पर हिमाचल ने उससे 
"“फहा--'तुम पंपापुर जाओ, वहाँ वालि नामक वानर वढ़ा वलवान्‌ है। उससे 
जाकर लड़ो, तब हम तुम्दारा वल जाने।? वह “बालि-बालि” चिल्लाता 
पंपापुर आया । दोनों में महयुद्ध होने लगा। बाल्लि ने उसे घूँसा मारा 
ओर उसकी दो फो क करके एक उत्तर और दूसरी दक्षिण दिशा में फेंक 
दी । इस घटना से मतंग ऋषि के आम्रम के निकट से रक्त की नदी 
बहने लगी । 
मतंग क्रूषि ने जब सब बृत्तान्त सुना तो क्रोध में आ शाप दिया 
कि इस ऋष्यमूक पर्वत को देखते ही वालि मर जायगा। इसीलिए 
'"प्ालि से शत्रुता होने पर सुम्रीय, हचुमान्‌ आदि इसी पर्वत पर जाकर 
छिपे थे। 
वालि इन्द्र-पुत्र था। एक वार सेरु पर्वेत पर तपस्या करते समय 
अह्य की आँखों से एक आँधतू गिरा। उस आँसू से क्रृषत्तराज नामक 
चन्द्र उत्पन्न हुआ। ऋत्तराज ने एक दिन पानी में अपनी छाया 
देखी, तो उसमें कूद पढ़ा। पानी में गिरते दी ब्रह्म की आज्ञा से उसने 
एक सुन्दर स्री का रूप धारण किया । उसी समय इन्द्र ओर सूय्य उस 
रूपवती स्त्री को देखकर सुग्ध हो गये। इन्द्र ने अपना तेज उसके मस्तक 
पर ओर सूय ने अपना तेज उसके गले में डाल दिया । इस प्रकार उस 
<खतत्री से, इन्द्र के वीये से “बालि” ओर सूये के'बीय से “सुम्रीव” नामक 
दो बन्दर उत्पन्न हुए। कुछ; दिनों उपरास्त ब्रह्मा की आज्ञा से पुनः वन्दर 
चनकर कऋुच्तराज करिष्किल्धा में राज्य करने लगा | 
वालि ओर सुम्रीब में पहले वड़ा प्रेम था। एक दिन मयासुर के 
पुत्र मायावी नामक राक्षस ने, आधी राव फो, नगर द्वार पर जाकर 
वालि फो युद्ध के लिए ललकारा। वालि दोढ़ पढ़ा ओर सुम्रीव को 
पन्द्रह दिन तक प्रतीक्षा करने को कह, देत्य के पीछे-पीछे एक गुफा 


बा 
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में घुस गया। सुप्रीव एक महीने तक बेठा रहा। अन्त में गुफा के शा 
से रक्त की धारा बहती देख उसने समम्का कि बालि मर गया । उसने 

के द्वार को बन्द कर अपने को राजा घोषित कर दिया। बालि जब 
गुफा से निकला, तो उसने अश्रमवश समझता कि यह सब सुग्रीव का 
पद्य॑ँत्र था| वह सुप्रीव पर टूट पड़ा ओर उसे मारकर मगा दिया।._ ** 


वेहुला (विपुला), मनसा 

चम्पक नगरी मे चन्द्रधर नामक एक धनी वैश्य था। वह शेव था 
आओर वासुकि नाग की बहिन मनसा देवी से इसका बढ़ा विरोध था। 
इसी विरोध के फारण मनसा देवी ने चन्द्रधर के छः पुत्रों फो विषधर 
नागों से उसवाकर मरा डाला । सातवें पुत्र लक्ष्मीन्द्र का विवाह विपुत्ता 
(बेहुला) नामक कन्या से हुआ तो दोनों को चन्द्रधर ने लोहे के, एक 
विशेष रूप से बताये, मकान में रखा, कारण कि ज्योतिषियों ने बतकू 
दिया था कि विवाह को प्रथम रात्रि में ही सर्प के काटने से लक्ष्मीन्द्र की 
मत्यु हो जायगी । 

मनसा देवी ने सवन-निर्माताओ में से एक शिल्पी को, दीवार में 
एक सूक्ष्म छिद्र बनाने को, कह दिया। विवाह के दिन मनसा द्वारा भेजी 
एक नागिन उसी छिद्र से गई आर लक्ष्मीन्द्र को उस आई। प्रातःकाल 
हाह्मयकार मच गया ) वेहुला ने साँप के काटे अपने पति के शव को 
जलाने नहीं दिया। केले के स्तमों फी एक नोका-सी वनवाकर उसमें 
बेहुला, पति के शव को गोद में ले, वेठ गई। नदी की त्तरंगें उसे दूर 
बहा ले गई' । | 

मद्दीनों व्यतीत हो गये | शव मे कीड़े पढ़ने लगे | अस्थि-पंजर-मात्र 
अवशिष्ट रह गया; किन्तु चेहुला अन्न-जल के विना नोका मे वहत्ती रही। 
एक दिन बहत्ते-चहते नाव जिनारे जा लगी तो वेहुला ने नेता नाम फी एक 
धोविन को कपड़े धोते हुए देखा। घादिन फा वच्चा रो पढ़ा, तो उसने 
तुरन्त बचे को मार डाला | फिर कपड़े धोकर चलने लगी, तो उसने वच्चे 
पफो पुनः जीवित फर लिया । घोषिन वास्तव में मनसादेवी की मेजी हुई 


| 


| 
| 
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रद्देली थी | वेहुला के कठोर तप से उसका मन पिघल गया। नेता बेहुला 
फो साथ लेकर अपने लोक गई। पति की अस्थियाँ बच्तःस्थल से चिप- 
फाये हुए वेहुला को मनसादेवी ने देखा, तो वह दया से द्रवित हो गई। 
उसने उन अस्थियों को रुपशे किया, तो लक्ष्मीन्द्र जीवित हो गये। वेहुला 
और लक्ष्मीन्द्र पुतः चम्पक नगरी में जाकर सुख से राज्य करने लगे। 


ब्रह्मा, सरस्वती, गायत्री 


ब्रह्म के तीन सगुण रूपों में से रूष्टि की रचना करनेवाला रूप 
प्रक्मा है । इन्हें रृष्टिकर्ता, विधाता ओर पितामह भी कहते है। समुद्र 
में भगवान्‌ जब योगनिद्रा मे शयन करने लगे, तो उनकी नाभि से एक 
कमल उत्पन्न हुआ | उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । 


|) ब्रह्मा के चार मुख माने जाते हैं। कद्दते हे, एक वार ब्रह्मा के 
शरीर से एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुईं तो वे उस पर मोहित 
होकर ताकने लगे। वह उनके “ चारों ओर घूमने ज्ञगी। जिधर वह 
जाती, उधर देखने के लिए ब्रह्मा के एक सिर उत्पन्न हो जाता। 
आअतएव चारों दिशाओं मे देखने के लिए ब्रह्मा के चार मुँह हो गये। 
इनके दूस मानस-पुत्र हुए--मरीचि, अन्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भगु ओर नारद । रूष्टि उत्पन्न करने के कारण 
ये दुस प्रजापति भी कहलाते हैं। मनुष्य के शुभाशुभ फल या भाग्य फो, 
गर्भ के समय स्थिर करनेवाले, विधाता ब्रह्मा ही माने जाते है | ब्रह्म की 
'.डी विद्या की देवी सरस्वती ओर सावित्री हैं। ब्रह्मा की अनेक पत्रियों में 
सावित्री अथवा गायत्री भी प्रसिद्ध हे। एक वार एक यज्ञ के समय ब्रह्मा 
ने सरस्वती को बुलवा मेजा; किल्तु उस समय सरस्वती किसी काम में 
ज़्यस्त थीं। यज्ञ के अनुष्ठान के समय पत्नी का होना अनिवाये था, 
अतएव उन्होंने इथ्वी की एक गोपकन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ पूरा 


कर लिया। गायत्री वेदमाता ओर पूज्य कहलाने लगीं। उनके नाम का 
एक मन्त्र प्रसिद्ध दो गया। 


( (पर ) 


सरस्वती ने जब इस विवाह के विषय में सुना, तो क्रोध कर ब्रह्मा फो 
शाप दिया कि प्रथ्वी पर तुम्हारी फोई पूजा न करेगा। ब्रह्म ओर 
सरस्वती का वाहन हंस दे । 

ब्र्म के पय्योयवाची शब्द--स्वयंसू, विरग्वि, पितामह, विधाता;, 
विधि, विधना, चतुरानन | 

सरस्वती के पर्योयवाची शब्द--ब्राह्मी, भारती, भाषा, महदाश्वेता, 
वाणी, शारदा, गिरा, वीयापाणि, वागीशा, वागेश्वरी । 


भरदह्ाज 


भरद्वाज मुनि भगवान्‌ बृहस्पति के भाई उतथ्य के पुत्र थे । रामायण 
की कथा का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। ये गंगा-यग्रुना के किनारे. 
प्रयागराज में रहते थे । इनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध था। याज्ञवल्क्य मुन्छि)+ 
से ये रामकथा सुनते थे। भगवान्‌ श्रीराम वनवास के समय सर्वप्रथम 
इन्हीं के आश्रम मे आये थे। पर अयोध्या को निकट जान, चित्रकूट 
ध्वले गये। इनकी एक पुत्री याज्ञवल्क्य को ब्याही थी। दूसरी पुत्री कुबेर 
की माता थी, जो विश्ववा फी पत्नी थी। 

भरद्वाज अद्वितीय रामानुरागी थे। इनके पुत्र का नाम द्रोणाचाये 
था। एक वार अ्रमवश इन्होंने अपने मित्र “रेस्य” को शाप दे दिया 
था, पर पीछे से पछताकर स्वर्य जल मरे; किन्तु रेभ्य के पुत्र अर्वावसु 
ने अपने प्रभाव से इन्द्र फिर जिला दिया। ये राजा दिवोदास के 
पुरोहित थे । हा 

भस्मासुर, शंकर 


शऊुनि दानव का लड़का ब्रकासुर था। वह तप करना चाहता का 
झतएव उसने राह में जाते दृए नारद मुनि फो प्रणाम कर पूछा कि ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश इनमें जल्दी प्रसन्न होनेवाला फोन है ९ मुझेश वता दो, तो 
में तप में उन्हीं की ख्राराचना करूँगा। नारद ने शिवजी का आशुतोष 


( १८३ ) 


(2 कक कह्दा--शिवजी ही जल्दी प्रसन्न होते है। तुम उन्हीं की 
(अत करो । 
ब्रकासुर ने केदार ठीथे में जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए 
अपने शरीर का मांस काट-काटकर अग्नि में होम करना प्रारंभ कर 
/फया | सात दिन के उपरान्त भी जब शंकर ने दर्शन नहीं दिये, तो 
बहू तलवार लेकर अपना सिर काटकर आहुति देने को तैयार हो गया। 
उसी समय शंकर ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया ओर प्रसन्न 
होकर कहा---वरदान माँगो ।! तव उस पापी असुर ने यह वरदान माँगा 
कि में जिसके सिर पर दाथ रख दूँ, वही राख का ढेर हो जाय। शंकर 
को लाचार हो “तथास्तु” कहना पड़ा | 
उस दुष्ट असुर ने पावती को लेने के लिए सबसे पहले शिवजी 
वे 'सिर पर ही अपना हाथ रखना चाहा । उसे अपनी ओर आते देख, 
; >शंकरजी घबराकर दोड़े। भागते-भागते शिवजी विष्णुलोक पहुँचे तो सब्ज 
भग्नवान्‌ विष्णु ने ऋह्मचारी का रूप धारणव॒र भस्मासुर के सामने जा 
उससे मित्रता कर कूठमूठ कहा--भला, शिवजी क्या वरदान देंगे 
भंग पीकर वे सदा मतवाले वने घूमते रहते हैं । कालकूट विष पीने से 
उनका मस्तक खराब हो गया है। मुझे तो विश्वास नहीं होता ९ 
त्रह्मचारी ने वृकासुर को बातों में बहलाकर परीक्षा के लिए उसका 
हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया । जेसे ही उसने अपना हाथ अपने 
सिर पर रखा वह भस्म हो राख का ढेर हो गया। तब से वह भस्मासुर 
कहलाने लगा ।| इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ ने शिवजी को संकट से 
; 3) बचाया। इसीलिए भगवान्‌ 'संकटमोचन' कहलाते हें । 


भरत 


केकेयी के गर्भ से उत्पन्न, अयोध्या के, राजा दशरथ के पुत्र का नाम 
भरत था। ये रामचन्द्रजी के छोटे भाई थे। इनका विवाह जनक-पुत्री 
माडवी से हुआ था। ये प्रायः शत्रुघ्न के साथ अपने ननिद्दाल में मामा के 
पास रहते थे ओर दशरथ की सृत्यु के उपरान्त अयोध्या आये थे। 


दशरथ फा श्राद्ध आदि इन्होंने ही किया । अपने लिए राज्य तथा पूज्य, 
भाई राम के वनवास का समाचार सुनकर, इन्होंने अपनी माता की 
बहुत निन्‍दा की | राम के प्रति इनके हृदय में असीम अद्धा थी। 

पिता का श्राद्ध आदि करने के उपरान्त रामचन्द्रजी को वापस 
अयोध्या लाने के लिए ये चित्रकूट गये थे। जब रामचन्द्रजी ने लोटना' 
अस्वीकार किया, तो उनकी चरण-पादुकाएँ लेते आये ओर उन्हें ही 
राजा समझ, अयोध्या का राजकाज संभालते रहे। इनके दो पुत्र 
थे--तत्च ओर पुष्कर। इन्होंने गंधने देश के राजा शैलूष के साथ युद्ध 
किया ओर उसे परास्त करके उसका राज्य अपने दोलनों पुत्रों को बॉँट 
दिया | तत्पश्चात्‌ रामचन्द्रजी के साथ स्वगे चले गये | 

दुष्ियन्त-शकुन्तला के पुत्र का नाम भी भरत था। आकाशवाणी 
सुनकर शकुन्तला के पुत्र “सर्वेदमन” का भरणु-पोषण जब दुष्यन्त ने 
किया, तो उसका नाम उन्होंने “मरत” रखा। बड़े होने पर बह बढ़ा 
प्रतापी राजा हुआ । उसने अनेक अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञ किये थे-। 


भानुप्रताप, कलकेतु, रावण 


भानुप्रताप फैकय देश के राजा सत्यकेतु का पुत्र था। एक दिन चढ़ 
शिकार खेलने गया | उसे जंगल में एक सूअझर देख पड़ा | उसका पीछा 
फरते-करते भालुप्रताप वन मे खो गया | भटकते-भटकते वन में उसे एक 
तपस्वी का आश्रम मिला | राजा ने वहीं निऊट के एक तालाव से जल 
पीकर प्यास बुझाई ओर तपंस्त्री से वाते करके रात बिता दी। तपस्वी 
ने अपने मित्र फालफरेतु राज्लस को बुलाया ओर पज्ञण भर मे राजा को 
उसकी राजधानी पहुँचा दिया आर उसके घोड़े को घुडसाल में बाँध 
दिया। फिर भानुप्रताप के पुरोहित फो उठाकर पवत की शुफा में बन्द 
कर जाया ओर स्वय॑ पुरोहित का वेश बना लिया | 

कपटी मुनि के तपोयल से भानुप्रत्ताप बहुत प्रभावित हुआ । उसने 
ब्राह्मणों फो भोजन फा निमतन्रण दिया। पुरोद्तित ने अनेक प्रकार के मास 
में मनुण्य का मास भी पफवाया। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए वबेठे 
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( एप्डें ) 


ओर राजा स्वयं परोसने जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि ाह्मणो, 
तुम लोग यह अन्न मत खाओ । इसमें मनुष्य का मांस है ।? ब्राह्मण लोग 
आकाशवाणी सुनकर क्रद्ध हो गये ओर राजा को शाप दे बेंठे कि तुम 
परिवार सहित राक्षस हो जाओ। वही राजा भानुप्रताप मरने पर दूसरे 
जिस्म में रावण हुआ । 


भुगु 
भगु सुत्ति ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे। ये अपनी तपस्या के लिए 
विख्यात थे | इनका विवाह दत्त प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था, 
६2 धांता ओर विधाता नाम के दो पुत्र ओर लक्ष्मी नामक 
पत्नी हुई । 
किसी-किसी मन्चन्तर में भ्रगु की गणना सप्तर्षियों में होती हे। 
>मदर्षि ज्यवन इन्हीं के पुत्र थे। एक समय सरस्वती नदी के किनारे 
चहुत से ऋषिगण बेठे हुए बात कर रहे थे कि यह विवाद छिंड़ गया कि 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश में कोन बढ़ा दै। भिन्न-भिन्न सस्भतियाँ होने पर 
ब्रह्मा के पुत्र भगु को तीनों देवों फी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। सर्च- 
प्रथम वे श्रह्मलोक में ब्रह्मा की सभा में चुपके से जा बेठे। न दंडवत्‌ की, 
न स्तुति की । अपने पुत्र की इस अशिष्टता से ब्रह्म को मन में बढ़ा 
क्रोध आया, पर तत्व्तण अपना पुत्र समझकर उन्हे कमा कर दिया। 
उन्‍्दे रजोगुण से परिपूर्ण देख, भगु सुनि कैलाश पर्वत पर अपने बढ़े 
भाई रुद्रदेव शिवजी के पास गये। अपने छोटे भाई को देख, शिवजी 
'प्रढ़े प्रेम से खड़े हो गये ओर आलिद्नन करने के लिए आगे बढ़े, तो 
भृगु मुनि वेठ गये | यह देख, शिवजी क्रोधित हो त्रिशूल उठाकर मारने 
दोड़े, पर पावंती ने बचा लिया । महादेवजी को भी तमोगुणी देख उन्हे 
ताप दिया कि तुम्हारी लिंग-पूजा हो। फिर वे वैकुयठ पहुँचे । 
भगवान्‌ का द्वार तो सबके लिए खुला रहता दे। भ्गु सीधे 
अन्दर पहुँचे, तो देखा कि विष्णु भगवान्‌ शयन कर रहे दे और लक्ष्मी 
उनके पेर दवा रही हैं। भ्रगुजी ने निडर दो, उनकी छाती में एक लात 


( एऐ८६ ) 


मारी तो वे नींद से चोंक उठे। भ्गुजी को देख विष्णु भगवान्‌ चरणों । 
में गिर पढे ओर म्टपट उनके चरण दवाने लगे। क्ञषमा-याचना करते 
हुए वे बोले--प्तमा कीजिए । मेरा हृदय बढ़ा कठोर दहें। आपके कोमल 
चरणों में अवश्य चोट आ गई होगी । 
सुन भगुजी ने लोटकर सत्त्वगुणी भगवान्‌ की महत्ता का बृत्तान्त 

सब ऋषियों को सुनाया । तमोगुणी शिवजी को उन्होंने शाप दिया था 
कि तुम्दारी पूजा लिगरूप में हो | ब्रह्मा को रजोगुणी देखकर शाप दिया 
कि तुस्हारी पूजा कोई न करे। विष्णु भगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ देव घोषित 
कर भृगु मुनि ने उन्हीं को पूज्य बताया | 

विष्णु भगवान्‌ के वच्चःस्थल पर भृगु मुनि के चरणा-प्रहार का अमिट 
चिद्द बन गया, जो “श्रीवत्स”, “सृगुरेखा” ओर “भरु्नता? कहलाता 
है। भूगु की पुत्री लक्ष्मी ने जब पति का अपमान-देखा तो भृगु से 
रुष्ट होकर शाप दिया कि में ब्राह्मणों के घर जाने मे अब संकोच किया' 
करूँगी । परशुराम भ्रगु वश में उत्पन्न हुए थे। भूगु मुनि के आशीर्वाद 
से ही परशुराम के पिता जमदमि की उत्पत्ति हुई थी । 

भूगुसहिता नामक एक फलित ज्योतिष का अन्थ #गु मुनि फा दी 
लिखा हुआ है । 


भीम, घटोत्कच, जतुग्रह, विराट 


भीम युधिप्ठटिर से छोटे ओर अज्जुन से बडे भाई ये। यह वहुत ही 
वीर ओर वलवान्‌ थे। जन्म के समय जब ये माता की गोद से एक पत्थर 
पर गिर पड़े तो पत्थर डुकढ़े-टुकडे हो गया था। इनका ओर दुर्योधर्न 
का जन्म एक ही दिन हुआ था। दुर्योधन इनसे सेव इईं्ष्या करता था | 
एक दिन उसने इन्हें धोखे से विष खिला दिया ओर जब ये बन में 
मृच्छित दो गये, तो लताद़ि की रस्सी वनाकर इन्हें बाँचा ओर जल में 
पेंफ दिया। जल में नागों के डसने के कारण इनका पहला विप उतर 
गया तब नागराज ने इन्हें ग्म्नत पिलाकर, इनमें दस हजार हाथियों का 
चल उत्पन्न करफे, वापस घर मेज दिया । 


( एप७ ) 


कई बार अपने परम सखा कर्ण और अपने मामा शक्कुनि के द्वारा 
दुर्याधन ने इनकी हत्या करानी चाही । दुर्योधत के मित्र विरोचन द्वारा 
निर्मित जतुगृह जल गया, पर सब पांडव बच गये। 
७. जतुगृद से जल्दी-जल्दी भागने के लिए भीम माता कुन्ती को कन्धे 
. पर, नकुल-सहृदेव को गोद में, अजुन ओर युधिष्ठिर को दोनों भुजञाओं 
पर बेठाकर वायुवेग से बन में दोड़े थे | 
भीम गदायुद्ध में पारंगत थे । जतुगृह के जलने पर वन में हिडिस्व 
की वहन हिडिम्वा से भीम ने विवाह किया, जिससे घटोत्कच नामक 
पुत्र हुआ। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो भीम दिग्विजय 
के लिए गये थे। दुर्याधन ने जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, 
तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जाँध तोड़ डालँगा और 
डुःशासन से लड़कर उसका खून पिछेंगा । 
अज्ञातवास के समय में “बल्लव” नाम से सूपकार वनकर भीमसेन 
विराट के घर में रहे थे। जब कीचक ने द्रौपदी से छेड़-छाड की, तब 
भीम ने ही उसे भारा। कुरुक्षेत्र में सब कोरवों का नाश कर उन्होंने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
महाप्रस्थान के समय ये भी युधिष्ठिर के साथ थे। सहदेव, नकुल' 
ओर अजुन तीनों के भर जाने के उपरान्त इनकी मृत्यु हुईं। ये चकोदर 
भी कइलाते थे । एक बार भीमसेन ने सात हाथियों को आकाश में फेंक 
दिया था, जो आज तक वायुमंडल में ही घूमते रहते हैं। वे लौटकर 
प्रथ्वी पर नहीं आये। 


कुम्भकरा के पृत्र का भी नाम “भीम” था। चह रावण की सेना का 
सेतापति था। 


शत 


ट भौमासुर, कृष्ण, सत्यभामा, मुर 

भूमि का पुत्र भोमासुर प्रार्ज्योतिषपुर का स्वामी बड़ा बली था। 
वह इल्द्र को हराकर इन्द्र की माता अदिति के कुंडल ओर इन्द्र का 
ठत्र तथा मन्दर शिखर नामक महामूल्य मणि छीन लाया था | वह छत्ज- 
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असल में जल के राजा वरुण का था। वरुण ने इन्द्र को भेंट कर दिया । 
था। इन्द्र ने जब देखा कि वद्द भोमाछुर को हरा नहीं सकता, तो उसने 
आीक्षष्ण के आगे जाकर अपना दुखडा रोया फ्ि भोमासुर ने मेरा ओर 
मेरी माता का बड़ा अपमान किया दे | आप मेरी सहायता फीजिए। 
श्रीकृष्ण इन्द्र की प्राथना स्वीकार कर, गरुढ़ पर बेठ, मोमासुर के 
प्राग्ज्योतिषपुर नामक नगर की आर प्रस्थान कर दी रहे थे कि उनकी 
पत्नी सत्यभामा ने कहा--'मे भी साथ चलकर आपकी सहायता 
करूँगी । श्रीकृष्ण ने उन्हें भी अपने पास गरुड़ पर बेठा लिया। भोमासुर 
का नगर पहाड़ों, खाइयो तथा किले से घिरा था। क्ृष्णजी ने अपनी 
कोमोदकी नामक गद से पहाड़ के घेरे को तोढ़-फोड़ डाला ओर अपने 
शाह्ल नामक धलुप से सेना का संहार किया । फिर सुदर्शन चक्र से खाई 
खुखा दी आर ननन्‍्दुक नामक तलवार से अग्नि फा घेरा नष्ट कर डाला। 
नगर के भीतर जाकर उन्होंने अपना पाग्वजल्य शख बजाया। उसका 
भीपण शब्द, सुनकर 'मुर' नाम का राक्षस, जो पुरी की रघ्ता फरता 
था, निकल आया। श्रीकृष्ण ने चक्र से उसके पाँचों सिर फाट डाले 
आर उसके सात पुत्रों को भी मार डाला । तब भोमासुर अपने पवेताकार 
द्ाथी पर चढकर बाहर निकला ओर भयानक युद्ध छिड़ गया । 
गरुड ने अपनी चोंच तथा नर्खों के प्रहार से भोमासुर के द्वाथी को 
चत-विच्तत कर डाला। वह हाथी भोमासुर फो लेकर भागा। असुर ने 
कसी तरह हाथी फो रोककर गर॒इ को एक वर्छी मारी ओर पेना 
ब्रिशूल श्रीकृष्ण के ऊपर फेंका । तव श्रीकृष्ण ने सुदु्शन चक्र से उसका 
सिर काट डाला। भोमासुर के मरने पर इन्द्र वढ़ा प्रसन्न हुआ। श्रीकृष्ण 
ने भोमासुर के पत्र भगदत्त फो, जिसे पृथ्वी लेकर आई थी, अभयदान 
दिया ओर गद्दी पर विठा दिया। पृथ्वी ने इन्द्र की माता अदिति के 
कुडल, इन्द्र का छत्र ओर मन्दर शिखर नाम का मणि लाकर भगवान्‌ 
को वापस कर दी | फिर श्रीकृष्ण पृथ्वी देवी की स्तुति करने पर भगदच 
के साथ भोमासुर के अन्‍्तःपुर में गये। दुए्ट भोमासुर मनुष्य, देवता, 
असुर आदि फी अनेक सुन्दरी कन्‍्याओं को वलपूर्वेक हर ले गया था । 
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वे सोलह हजार एक सो थीं। सब उसके विशाल भवन मे वन्दी थीं। 
श्रीकृष्ण ने उन सबको बन्‍्दीगृद से छुड़ाकर स्वतंत्र किया; पर वे 
अब श्रीकृष्ण को छोड़कर कहाँ जातीं ९ अतणव श्रीकृष्ण ने उन्हें पाल- 
कियों में बिठाकर अपनी द्वारकापुरी में मेज दिया। फिर इन्द्र की वस्तुऐँ 

'वापस करने, सत्यमामा के साथ, इन्द्रलोक जाकर सम्रस्त वस्तुएँ लोटा 
दीं। सत्यमामा को प्रसन्न करने के लिए वहाँ से कल्पद्वत्त उखाड़कर 
सत्यभामा की वाटिका मे लगा दिया। फिर भोमासुर की सोलद हजार 
एक सो राजकुमारियों के साथ विवाद्द कर लिया । 


भौम के पस्योयवाची शब्द--भोम, कुज, छ्ितिज, ध्षमाज, असज, 
भूमिसुत, भूमिनल्दन । 


मंकणक 

सरस्वती नदी के किनारे मंकणु॒क नाम के एक परम तपस्वी ब्राह्मण 
रहते थे । एक बार कुश लाते समय कुश की नोक उनके हाथ में गड़ गई 
आओर रक्त बहने लगा। उसे देख वे इतने प्रसन्न हुए कि भावावेश मे नाचने 
लगे | उनकी तपस्या के प्रभाव से स्थावर, जंगम संपूर्ण जगन्‌ उनके नृत्य 
की गति में गति मिलाकर नृत्य करने लगा | उनके तेज से सभी मोहित 
हो गये | तब इन्द्र आदि देवताओं ने घबराकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि 
इनका नृत्य बन्द होना चाहिए; किन्तु मंकणक रुद्र के भक्त थे, अतएब 
«०. उन्होंने रुद्र से कहा । रुद्र, विप्र के वेश में, उनके पास गये ओर नृत्य का 

कारण पूछा। उसने फहा--'मेरे हाथ से रक्त वह रहा दै इसी से में 

दर्पोन्मच होकर नाच रहा हूँ ।! रुद्रदेव ने उसे नृत्य बन्द करने को फटा 
) ओर अपनी हैंगलियों के अम्र भाग से अँगूठे को दवाया, तो उसमें से 
“/ बर्फ के समान श्वेत वर्ण का भस्म निकलने लगा। तव मंकणक घबराकर 
उनके चरणों पर गिर पढ़ा ओर उन्हें पहचानकर, छ्मा-याचना फरने 
लगा। महादेवजी ने प्रसन्न होकर कहा--'मेगे इच्छा से नृत्य बन्द कर 
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देने से में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब में सरस्वती नदी के किनारे 
नुम्दारे साथ सदेव निवास करूँगा । 
भक्तव॒त्सल आशुतोष शिव मंकणक को आशीर्वाद देकर चले गये। 


मन्यरा, कैकेयी, सरस्वती, शत्रुप्त 


मन्धरा पूर्व जन्म मे दुन्दुभी नामक अप्सरा थी, जो शापवश कुबड़ी 
होकर फेकेयी की दासी बनी । वह तीन स्थान से टेढ़ी थी, इसलिए उसका 
नाम त्रिवक्ता भी था। 

अयोध्या मे जब राजा दृशरथ की आज्ञा से रामचन्द्रजी के राज्या- 
“भिपेक की तेयारियाँ होने लगीं, तो देवताओं के मन मे बढ़ी चिन्ता होने 
लगी। वास्तव में रामचन्द्रजी का जन्म--भगवान्‌ का अवतार--तो 
रावण प्रमुख राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। अतणएव सब देवताओं 
ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती देवी से प्रार्थना की कि कुछ युक्ति फरे, जिससे 
शामचन्द्रजी का अभिषेक न हो। सरस्वती अपना काये सिद्ध करने के 
लिए मन्धरा की वुद्धि को पलटकर चली गई। 

मन्थरा रानी केकेयी के नेहर से आई एक अत्यन्त मन्दवुद्धि कुब्जा 
दासी थी। अमिपेक के एक दिन पूर्व वह महल की छत पर चढ़ी, तो 
चहाँ से उसने नगर की सज्नथज देखकर उसका फारण पूछा। उसे ज्ञात 
हुआ कि श्रीराम को युवराज के पद पर अभिपिक्त करने की तेथारियों 
डो रही हे । कुबड़ी दासी मन्थरा कुद्कर, क्रोध से भरी हुई केफेयी के 
पास गई | फेफेयी यह शुभ समाचार सुनकर वडढ़ी प्रसन्न हुईं। वह राम 
पर बहुत स्नेह फरती थी। मन्यरा केफेयी को प्रसन्न देखकर दुःख से 
भर गई ओर उसे बहकाने लगी कि राजा ने भरत को अभी नाना के घर 
ड्सीलिए भेजा हे कि उनकी अनुपस्थिति मे यह उत्सव हो। अवश्य दी 
फोशल्या ने कोई जाल रचा है । सोत ओर सोत का बेटा शत्रु द्ोता है 
सुम मूर्ख हो, जो मरत को युवराज के पद पर अभिषिक्ति नहीं करवाती । 

इस प्रकार उलटा-सीधा समम्काने पर कैफेयी सारे आभूषण उतार 
एक मैली-सी साढ़ी पहन फोपभवन मे जाकर धरती पर लेट गई | गज 
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दुशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाया, पर उसने राजा को धरोदर के रूप में 
रखे दो वरदानों की याद दिलाई। पहले वरदान से उसने राम को तपस्वी 
के वेश मे चोद॒द वर्ष तक का वनवास माँगा ओर दूसरे से भरत के लिए 
युवराज पद माँगा। 


त्डा 
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वनवास के बाद मंथरा, कैकेयी ओर भरत आदि से ब्रातचीत 


इंस प्रकार पापिनी मन्थरा के द्वारा सिखाये वबचनों को कहकर कंकेयी 
दुशरथ से हठ करती रद्दी | अन्त में उसने राम, लक्ष्मण ओर मीता को 
बन में भेजकर ही चेन लिया। भरत ओर श्रप्न जब नाना के घर से 
लोटे, तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में राम, लक्ष्मण ओर सीता के 
वनवास से तथा पिता राजा दशरथ की इस दुःख से मृत्यु होने से स्वेत्र 
शोक छा गया है | भरत फो तो रामचन्द्रजी से असीम प्रेम था। सव 
» बत्तान्त ज्ञात कर उन्होंने अपनी मात्ता फेफेयी को खूब फटकारा । छोटे 
भाई शत्रुघ्न ने सारी बुराइयों की जड़ पापिनी मन्‍्धरा को बुलवा भेजा, 
वो वह रोती-चिल्लाती शर्नुन्न के सामने आई। शत्रप्न रोष में आकर 
; उसे पृथ्वी पर घक्तेल घरीटने लगे | तभी भरत ने आकर उन्हें समझाया 
कि स्लियाँ अवध्य होती हैं। मन्थरा के वध से रामचन्द्रजी रष्ट होंगे। 


यह सुनकर शजुप्न का क्रोध शान्त हो गया ओर उन्होंने मूच्छित मन्थरा 
फो छोड़ दिया | 


( (६२ ) 


मदालसा, तालकेतु , ऋतुध्चज ) 


मदालसा विश्वावसु गधवे की पुत्री थी। उसे देत्य वञ्ञकेतु के पुत्र 
पातालकेतु ने उठाकर पाताल में रखा था। एक बार गालव मुनि एक 
दिव्य घोड़े को ले, राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुष्वज के पास गये ओर। 
तपस्या में विप्न डालनेवाले पातालकेतु के मारने की प्रार्थना की । 


पातालकेतु गालव मुनि को सताने के लिए शूकर का रूप धारण कर 
गया था । शूकर उन्हें बढ़ी दूर तक भगाता हुआ ले गया। उन दोनों 
का पीछा करते कऋतुध्वज पाताललोक गये। वहाँ जाकर उन्होंने 
मदालसा से विवाह कर लिया । जेसे दी वह मदालसा को लेकर चले, 
पातालकेतु दानवों की सेना लेकर पहुँच गया | राजकुमार कऋतुध्वज 
ने पातालकेतु समेत समस्त दानवों को मार डाला ओर पिता के पास 
जाकर सब बृत्तान्त कद सुनाया। थोड़े दिनों वाद पावालकेतु के छोटे माई। 
वालकेतु ने एक दिन माया-निर्मित आश्रम बनाकर मुनि का रूप घारण 
किया ओर दृच्निणा के लिए कऋतुध्वज के गले का आभूषण माँगा। 
आभूषण लेकर वह बोला--“आप यहीं मेरे आश्रम की रच्ता करें| 
में घरुण देवता से धन प्राप्त करके आता हूँ ।” अब वह जल के भीतर 
से ऋतुध्वज के नगर पहुँचा ओर मदालसा से बोला--“देत्यों से युद्ध 
करते समय राजा तो मारे गये। वहाँ के तपस्वियों ने उनका अन्तिम 
सस्कार कर दिया दै। में यह आभूषण उनके अन्तिम चिह्मस्वरूप 
आपके लिए ले आया हूँ।? 

पतिव्रता मदालसा पति की म्त्यु की सूचना पाकर मूज्छित हो गई 
आर उसने प्राण त्याग दिये। उघर तालकेतु जल से वाहर निकलकर 
फ्रूतुध्वजन से वोला--अब आप जाइए । मेरा काये पूरा हो गया । 

ऋतुध्वज नगर पहुँचे, तो उन्हें मदालसा फी मृत्यु के समाचार मले। 
उन्हें बडा दुःख हुआ | उनके दुःख को देखकर उनके परम मित्र नागराश 
प्मश्वतर ने कैलाश पर्वेत पर जाकर शिव को प्रप्नन्न कर वरदान माँगा 
फ्ि मदालसा उसी रूप ओर अवस्था मे मेरी पुत्री होकर प्रकट हो जाय। 
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अश्वतर घर पहुँचे, तो उनके फय से मदालसा, प्रकट द्ो गई। 
तब अश्व॒तर ने राजा शत्रुजित ओर उनके पुत्र कुबलयाश्व ऋतुध्वज को 
अपने यहाँ सिमंत्रित किया। मदालसा को वहाँ देखकर वे पहचान गये 
ओर उसका पाणिप्रहण कर अपने नगर लोट गये । 
तक 


मत्स्याववार, मनु 


सूर्य ( विवस्वान्‌ ) के एक पुत्र का नाम वेवस्वत मनु था। उन्होंने 
वद्रिकाश्रम में जाकर उम्र तपस्या की। एक दिन जब वे नदी के तठ 
पर स्नान कर रहे थे, तो उनके पास एक छोटी-सी मछली ने आकर 
प्रार्थना की कि आप मेरी रच्ता कीजिए; नहीं तो बड़ी मछलियाँ मुझे 
खा जायेँगी। मनु को दया आ गई । वे अपने कमंडल में पानी भरकर 
उस मछली को ले गये ओर एक घड़े मे डाल दिया। 

५ एक-दो दिन में वह मछली बढ़ गई, तो उसने राजा से कद्ा-- 
अब मुझे ओर बढ़े स्थान में रखिए। तब राजा ने उसे एक सरोवर में 
डाल दिया। चहाँ भी घढ़ गई, तो गंगाजी में डाल दिया। कुछ काल 

वहाँ रहने के पश्चात्‌ उसका शरीर ओर बढ़ गया, तब मनु ने उसे 
गंगाजी से निकालकर समुद्र में डाल दिया। महामत्स्य ने मनु से कहा--- 
(तुमने मेरी रक्षा की, इससे में तुम्हारी बढ़ी कृतज्ञ हूँ । आज से सातवें 
दिन प्रलय होने से समस्त विश्व जलमग्न हो जायगा। अतणएव तुम एक 
सुदृढ़ नाव तेयार कराओ ओर एक मोटी रस्सी से उसे बाँध दो | नाव 
पर तुम, सप्तषिरयों को साथ लेकर, वेठ जाना। अन्न ओर ओषधियों के 
“बीज ओर कुछ पशुपक्षी भी सुरक्षित रूप से नाव पर रख लेना। 
में सींग से तुम्हारी नाव को खींचकर प्रलय से बचा दूँगी।' 
सातवे दिन सब तेयारी कर मलु नाव में वेंठे ही थे कि उन्होंने 
मद्दामत्स्य को देखा। प्रलय में समुद्र के जल में ऊँची-ऊंची लहरें आ 

- “रही थीं ओर भूमि का कहीं नाम-निशान भी नहीं था। महामत्स्य नाव 

को खींचकर हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर पर ले गया ओर नाव 


बाँध दी । उस “नोका वन्धन” शिखर पर मनु ओर सप्तर्षि उतर पड़े १ 
फा० १३ 
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कामदेव के पय्योयवाची शब्द--मदन, मनन्‍्मथ, सार, कन्दपे, अन॑ग, 
पंचशर, शबरारि, मनसिज, समर, रतिसखा, मनोभव, मकरध्वज, मीनकेतु, 


फाम, कबन्ध, अतलु, मयन। 


मय, खांदव वन, अश्वसेन 


मय एक प्रसिद्ध दानव था। यह दिति का पुत्र ओर ऊसुरों तथा 
द्वैत्यों का शिल्पी था। मायावी ओर दुन्दुभी इसके पुत्र और रावण की 


स्री मन्दोदरी इसकी पुत्री थी | 


इन्द्र की सेना पर अर्जुन द्वारा बाण-वर्पा 


८ 
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मय दानव खाडव वर 
मे रूता था। जब अम्मिदेन 
के प्राथना करने पर 
श्रीकृष्ण ओर अजुन न 
खांडव वन फो जलाने 
फी आज्ञा दे दी, ते 
खाडव वन भयंकर अग्नि 
कांड से जल्लनने लगा | उर 
वन मे रहनेवाले दानव 
राक्षस, नाग, बाघ, रीह 
धश्यादिं वन्‍य पशु घायद 
एवं भयभीत हो भाग 
लगे। एक तो स्वेहार 
अमगि, दूसरे श्रीकृष्ण तथ 
अज्जुंन की इन्द्र की सेन 
पर वाण-वर्पा । 


आकाशवाणी होने पर इन्द्र ने जब अपनी सेना हटा ली, 0 
ग्राइव वन धाय॑-धायें जल रहा था। उसी समय श्रीरूष्या ने वक्षक रे 
निव्रासस्थान से मय दानव को भागते हुए देखा | अभिदेव उसका पीछ 
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कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने सय दानव को मार डालने के लिए चक्कर उठाया | 
आगे चक्र, पीछे भर्यंकर अप्निदेव! इससे घचराकर मय अजुन के पेरों 
में गिर पढ़ा । अजुन ओर श्रीकृष्ण ने उसे अमयदान दिया। 
इस अप्रिकांड से केवल छः प्राणी वच सके--नागराज वच्चक का 
>» यत्न अश्वसेन सर्प, मय दानव ओर चार शाइ्रे पत्ती | पन्द्रह दित तक वन 
जलता रहा । 
इन्द्र ने प्रसन्न होकर अजुन से कद्ा--तुमने बढ़ा असाध्य काम फर 
दिखाया। वर माँगो। अजुन को इन्द्र ने सब प्रकार के अख्न देने की 
कृपा की । श्रीकृष्ण ने वर माँगा कि मेरी ओर अजुन की मित्रता कभी न 
हूटे । मय दानव ने फिर अजुन से कह्ा--मैं दानवों का विश्वकर्मा-- 
प्रधान शिल्पी हूँ । वत्ताइए, आपकी कया सेवा करूँ? श्रीकृष्ण ने उससे 
कहा--धमंराज युधिष्टिर के लिए एक ऐसा दिव्य समाग्ृह वताओ कि 
. / चेतुर से चतुर शिल्पी भी उसकी नकल न कर सके। 
मय ने ऐसा दिव्य समागृह बना दिया कि उसमें दुयोधन जल में स्थल 
आर स्थल में जल का भ्रम कर दो-तीन वार गिर पढ़ा था। मय ने मेनाक 
यवेत से एक गदा लाकर सीमसेन को दी ओर देवदच नामक शंख 
लाकर अजुन को दिया। ये दोनों वस्तुएँ देत्य-यज्ञ के समय देत्यराज 
चृषपर्वा की सभा में रखी हुई थीं। 


मन्दोदरी 


मस्दोदरी देत्यों के बिनिर्माता मय दानव की पुत्री थी। मय ने हेमा 

नाम की एक अप्सरा से विवाह किया था। वह अप्सरा अपनी पुत्री को 

" स्वयापुरी में ही, मय के निकट छोड़, स्वगे चली गई। जब यह फत्या 
बड़ी हुई, तो मय ने ब्रह्मा के प्रपोत्र रावण से इसका विवाद कर दिया। 

« मन्दोदरी राचण की सब से प्रिय पटरानी रानी थी। वह रावण फो 

» संदव बुरे कम करने से रोकती रहती थी। सीताजी का दरण सुनकर 

भन्दोदरी ने रावण फो अनेक प्रकार से समस्ताया था; किन्तु रावण 

को तो रामचन्द्रजी के हाथों मरना था। 


रावण की स॒त्यु के उपरान्त मन्‍्दोदरी रोती-विलखती रणाक्षेत्र में 
गई ओर अपने दुःख मे रामचन्द्रजी का अनुमह माना कि रावण जैसे 
महापापी को भी उन्होंने परमगति प्रदान की । 


मयरध्वज 

द्वापर के अन्त में मयूरध्वज रल्नपुर के राजा थे। वे बढ़े धर्मात्मा 
आर सन्त थे | एक बार इन्दोंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े की 
रच्ता करते हुए इनके बीर पुत्र वाम्नध्वज ओर प्रधान मंत्री देश-देश घूम 
रहे थे | उधर घमेराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके 
घोड़े के रक्चक अज़ुन ओर उनके सारथि श्रीकृष्ण थे। मणिपुर में दोनों 
फी मुठभेड़ हो गई । सयोगवश ताम्रध्वज फी विजय हो गई ) 

श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनों को मू्च्छित करके उन्हें वहीं छोड़, दोनों 
घोड़ों को ताम्रध्वज अपने पिता मयूरध्वज के निकट ले गया। किन्तु 
राजा मयूरध्वज प्रसन्न द्ोने के बदले दुःखी हो गया आर पुत्र को खूब 
डॉटा-फटकारा । 

भगवान्‌ अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने ओर 
छजुन फो अपना शिष्य बनाया | दोनों फिर मयूरध्वज की यज्ञशाला 
पहुँचे । ब्राह्मण-रूप भगवान्‌ ने कद्ा--'में अपने पुत्र के साथ इधर दी 
आया रहा था। मार्ग में एक पिह मिला ओर उसने मेरे पुत्र को खाना 
चाहा । मेने पुत्र के वदले अपने को देना चाहा; किन्तु उसने स्व्रीकार 
न फिया | वहुत अनुनय-विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि 
यदि राजा मयूरण्वज, पूर्ण प्रसल्तता के साथ, अपनी स्री ओर अपने पुत्र 
द्वारा अपने आने शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दे दें, वो मे तुम्दारे 
पुत्र को छोड़ समता हूँ।' 

राजा ने वड़ी प्रसन्नता से यद्द वात स्वीकार कर ली। साध्वी रानी 
ने अपना आधा शरीर देना चाहा, पुत्र ने सिंह का ग्रास बनना चाहा; 
फिल्तु भगवान्‌ ने अस्वीकार कर दिया। अन्त में दो खेमे गाडकर 
उनके बीच भगवान्‌ के नाम का जप करते हुए मयूरघ्वज बंठ गये ओर 
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नके छी-पुत्र आरा लेकर उनका सिर चीरने लगे | किन्तु उसी समय 
नकी वाई आँख से आँसू बहने लगे । उन्हें देखते ही धाह्मण विगड़कर 
एने लगे; किन्तु मयूरध्वन् ने समझाया कि फष्ट के कारण ये आँसू 
हीं चह रहे हैं; वल्कि हर्प ओर भक्ति भाव के कारण बह रहे हैँ कि यह 
परीर किसी ब्राह्मण के काम तो आए रहा है । 

अपने परम प्रिय सक्त मयूरण्वज का यह विशुद्ध भाव देख, भगवान्‌ 
( अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया ओर मयूरध्वज को अभयदान 
(कर उसको रुपशे किया। स्पर्श करते ही वह पहले की अपेच्ता अधिक 
पुन्द्र, स्वस्थ ओर वलिए हो गया। मयूरध्वज उनके चरणों में गिरकर 
वरदान माँगने लगा कि भगवान्‌ अपने मरक्तों की इस प्रकार परीक्षा न 
लिया करें। अजुन मयूरध्वज की भक्ति देखकर अपनी भक्ति को तुच्छ 
समझने लगे। तव अजुत का सारा गये टूट गया । 


सहाप्रस्थान, परहव 

कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने'कोरवों का संद्वार कर धृतराष्ट्र के एक 
वैश्या-पुत्र युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देख-भाल का भार 
सॉंप दिया ओर अपने राज्य-सिंदासन पर परीक्षित्‌ का अभिषेक किया । 
तदनन्तर यदुर्व॑शियों के नाश के उपरान्त समस्त प्रजा को बुलाकर राजर्षि 
युधिप्चिर ते सबको अपना महाप्रस्थान-विषयक विचार वतलाया। युधिप्ठिर 
का यह अप्रिप्राय जानकर ओर वृध्णिवंशियों का संहार देखकर समस्त 

पांडव, द्रोपदी ओर एक कुत्ता सव साथ-साथ हिमालय की ओर चले । 
* चलते-चलते वे लालसागर के तट पर पहुँचे । वहाँ पहुँचकर अजुच 
ने अपना गाणडीव धलुष ओर दोतनों अच्तय तूणीर वरुण देवता को वापस 
कर दिये। फिर दारकापुरी से होते हुए महगिरि सुमेरु के दर्शन किये । 
, तदुनल्तर समस्त पांडव एकगग्रचित्त हो तेजी से हिमालय पवेत पर चढ़ते जा 
रहे थे कि सब के पीछे आदी हुई ड्रोपटी लइखड़ाकर गिर पढ़ी । उसका 
पाप यह था कि द्रोपदी मन से पॉचों पतियों में अर्जुन पर विशेष रूप से 
प्रेम रखती थी । थोड़ी देर बाद सहदेव गिर पढ़े। उसका पाप यह था कि 
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वह अपने को बहुत भारी विद्वाव्‌ समझता था। गवे के कारण उसे भी 
सार्ग मे गिरना पढ़ा । शीघ्र ही शूरबीर नकुल शोक से व्याकुल द्ोकर गिर 
पढ़ा | उसका पाप यह था कि वह समम्झता था कि रूप में उसके समान 
दूसरा फोई नहीं दे | थोढ़ी दूर ओर आगे बढे तो दुद्धेंष चीर अजुन 
मरणासन्न हो गिर पड़ा | युधिष्ठिर ने उसका कारण बताया कि अजुन 
फो अपनी शूरता का अभिमान था। अब युधिप्ठिर आगे बढ़े, तो भीमसेन 
गिर पड़े । उन्हें अपने वल की शान थी। वे सदेव बल की डींग हाँका 
करते थे । 


आअव अकेले युधिछ्टिर, कुत्ते के साथ, स्वगे की ओर जाने लगे। इतने 
मे देवराज इन्द्र रथ पर प्रकट हुए ओर युधिष्ठिर से रथ पर चढ़ने के लिए 
अनुरोध किया। पर मृत भाइयों के बिना उन्हें स्वगी स्वीकार नथा। 
इस पर इन्द्र ने बताया कि द्रौपदी ओर सब भाई पहले ह्वी स्वर्ग पहुँच 
गये हैँ । फिर युधिछ्टिर ने भक्त कुत्ते के बिना स्वर्ग जाना अस्वीकार किया | 
तव कुत्ते का शरीर धारण करनेवाले धर्मराज ने प्रकट होकर युधिप्ठिर को 
रथ पर विठाया ओर स्वर्गलोक चले गये । 


महाभारत, वेदव्यास, गणेश 


परमर्पि श्रीकृष्ण हेपायन भगवान्‌ वेदन्यास जब महामारत प्रंथ,का 
निर्माण करने लगे, तो त्रह्माजी के पास जाकर वोले--'में एक श्रेष्ठ काव्य 
की रचना करने जा रहा हूँ; परन्तु एथ्वी पर इसको लिख लेनेवाला को£ 
नहीं मिलता। वताइए, क्या फरूँ। ब्रह्माजी ने उन्हें गणेशजी के पार 
जाने फो कह्दा । 


गणेशजी के निकट जाकर व्यासजी वोले--'भगवन्‌, मेने मन दी मर 
महाभारत नामक अन्थ की रचना कर ली दै। में चाहता हूँ कि मे बोलता 
जाऊकँ ओर आप लिखते जायेँ |? 


गणेशजी ने फद्ठा--यदि मेरी कन्षम एक ज्ञाण के लिए भी न रुके 
तो मे लिखने का काम कर सकता हैँ |! 


५ 
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| व्यासजी ने कहा--ठीक है, किन्तु अर्थ विना समके आप एक पंक्ति 
भी न लिखें । 
गणेशजी ने लिखना स्वीकार कर लिया । 


».. महासारत की लिखाई प्रारंभ हुई। गणेशजी को वहुत जल्दी लिखते 


देखकर व्यासजी वीच-बीच में कुछ कूट सछोकों की रचना करने लगे, 
जिनका अर्थ समसने में सर्वज्ष गणेशजी को कुछ ज्ण लग जते थे। 
जितने चाण गणेशजी अथ सममने में लगाते थे, उतने में महर्पि व्यास 
दूसरे वहुत-से शछोकों की रचना कर डालते थे। इस प्रकार के कठिन 
>छोक ग्रन्थ में आठ इजार आठ सो के लगभग हे। 


महिपासुर, हुगा 
दुर्गम नामक एक देत्य ने तीत्र तपस्या करके पुरुषमात्र से अवध्य द्ोने 


' का वरदान प्राप्त किया था । उसने अपने बाहुबल से समस्त लोकों को जीत 


रे 


कर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया | स्वर्ग छिन जाने के कारण देवता 
दुःखी हो, शिवजी के पास गये | शिवजी ने भवानी को अझसुर का नाश 
करने के लिए आज्ञा दी। देवी ने अपने चाणों से दुर्गंमासुर को मार 
डाला । 


दुर्गम फी मृत्यु से देवता वहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने महंदिवी की, 
दुर्गा नाम से, स्तुति की | तभी से दुर्गा-पृजन प्रारम्भ हो गया।. राम- 
रावण के युद्ध के समय, रावण के विनाश के लिए, ब्रह्मा ने रामचन्द्रजी को 


५ स्विवाहिली दुर्गा की पूजा करने के लिए आदेश दिया था। उस समय 


आशिविन मास था ओर सव देवी-देवता तथा विष्णु भगवान्‌ शयन कर 
रहे थे। उन्हे जगाने के लिए रामचन्द्रजी ने दुर्गा-पूजा की थी। 

मधु-फेटम नामक देत्यों की उत्पत्ति के समय विष्णु भगवान्‌ भी शेष- 
नाग पर योगनिद्रा में थे। उस समय ब्रह्मा ने भी देवी की स्तुति कर उन्हें 
जगाया था। उन्हीं दुगदिवी ने महिषासुर नामक देत्य को माराथा। 
महिषासुर ने सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वरुण आदि सब देवताओं को जीतकर उनके 
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अपने पति की रक्षा और वेधव्य दुःख से बचने के लिए कद्दा--जाओ; 
सूर्य उदय नहीं होगा |? 

सती के प्रताप से जब सूर्य का उदय न हुआ ओर प्रथ्वी के नाश की 
संभावना होने लगी, तो सब देवता ब्रह्मा के पास गये।। ब्रह्मा ने अतन्रि मुनि 
की पतित्रता स्ली अनसूया के पास जाने की सम्मति दी। देवताओं के 
आरथंना करने पर अनसूया ने जाकर त्राह्मण-पत्नी को समझाया कि सूर्योदय 
द्वोने दो, तुम्दारे मृत पति को मैं जीवित कर दूँगी । तब सूर्य का उदय हुआ 
आर मत ब्राह्मण, सती अनसूया के प्रताप से, जीवित हो उठा | अनसूया 
ने कोढ़ी को नीरोग भी कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर अनसूया 
को वर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तुम्दारे पुत्र होकर जन्म लेंगे। 


मान्धाता, इन्द्र 


मान्धाता के पिता युवनाश्व इच्चाकुवंश में उत्पन्न हुए थे । उन्दोंदि 
अनेक अश्वमेघ यज्ञ कर वन मे रहना प्रारम्भ किया था। आश्रम मे एक 
चार उन्होंने रात्रि में धोखे से मंत्रों द्वारा पवित्र किया हुआ जल पी लिया 
था। यह्‌ जल्ल महर्पि भ्गु ने यज्ञ कर, प॒त्र्राप्ति की कामना से, रक्‍्खा 
था। अतएव अब युवनाञ्व को ही एक पुत्र प्रसव फरना पड़ा । दद्दी ओर 
घी के योग से, युवनाश्व के शरीर से, मान्धाता उत्पन्न हुए। राजा से 
उत्पन्न यह वालक इतना तेजस्त्री था कि इन्द्र आदि देवता उसे देखने 
गये। वालक फो देखकर देवताओं फा हृदय स्नेह से मर गया। उन्होंने 
इन्द्र से पूछा कि यह बालक क्या पियेगा १ इन्द्र ने उसके मुँह में अपनी 
त्जनी डँगली देकर कह--मान्धाता (मेरी उँगली पियेगा)। इन्द्र फीः 
सँगली से दूध की धार निकलने लगी ओर इन्द्र ने उसका पालन-पोषणा 
किया | इसलिए उसका नाम “मान्धाता” पड़ गया। 

मान्धाता ने कुरुन्षेत्र में अनेक यज्ञ किये ओर अपने वल-विक्रम से 
एफ ही दिन में समस्त पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। अनेक राजाओं 
फो जीतकर ददयाचल से अस्ताचल तक संपूर्ण भूमंडल मान्धाता के 
अधिकार में आ गया । मान्धाता ने सो अश्वमेघ यज्ञ ओर राजसूय यज्ञ 
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करके प्राह्मणों को दस योजन लस्बी ओर एक योजन चोड़ी स्वयं की 
बनी हुई मछलियाँ दान में दी थीं। इनके समय में प्रथ्वी “मान्घाता क्षेत्र”? 
कहलाठी थी। ये बढ़े धर्मात्मा ओर दानी थे। ये किसी अतिथि को 
विमुख नहीं जाने देंते थे। इनके पुत्रों में पुरुकुत्स, अस्वरीष ओर स॒चुक्ुद 
सिद्ध हुए। 


माकण्डेय मुनि, प्रलय 
मकंड ऋषि के पुत्र चिरंजीवी मार्केयडेय ऋषि बड़े भारी तपस्वी 
थे । महायोगी मार्कयडेय ने बहुत व्षो' तक घोर तपस्या की। इन्द्र ने डरवा 
कर इनके तप मे बहुत विप्न डाला; किन्तु सुनि ने अपनी सब इंद्वियों को 
वश में कर रखा था। अन्त में भगवान्‌ नर-नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हे 
दर्शन दिये ओर वरदान माँगने के लिए कहा | भगवान्‌ नारायण से 


. ६ मुनि ने उनकी अद्भुत माया दिखाने के लिए कह्दा। भगवान्‌ यह कहकर 


| 


) 


कि--जल्दी दी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी--अपने स्थान वद्रिकाश्रम 
चले गये। 
इसके बाद एक दिन पुष्पभ्द्रा नदी के किसारे बेठे हुए मार्केगडेय 
भगवान्‌ की आराधना कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा, बड़े जोर की 
आँधी, तूफान ओर वर्षा में समुद्र चारों ओर से उमड़कर प्रथ्वी को डुबा 
रह है। प्रथ्वी थोड़ी देर में हब गई ओर मुनि महासागर में ड्ूबने-उतराने 
लगे। बहते-बहते उन्होंने एक छोटा-सा टापू देखा । उस टठापू में 'अच्तयवठ! 
देखा । उसी बृच्त फी डाल पर पत्तों के बीच एक श्यामवर्या का छोटा-ला 
“कुल्चा दिखाई दिया । चह वच्चा बालमुकुंद, पत्ते पर लेटा हुआ, दोनों हाथों 
से अपने वायें पेर का अँगूठा चूस रहा था । उसे देखकर मुनि का मन आप 
ही आप प्रसन्न हो गया। अपने कष्टों को भूलकर, वह तेरते-तेरते वालक के 
पास जा पहुँचे। चालक ने जेसे ही एक साँस ली, कि उस साँस के साथ 


. बालक के पेट में चले गये। उन्होंने पेट के भीतर समस्त घह्मांड को देखा। 


मुनि आश्वयेचकित दो सारे जगन्‌ को देखते रहे, फिर बालमुकुद की 
साँस के साथ वे बाहर निकल आये, तो देखा कि न तो प्रलय का 
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समुद्र था, न टापू , न वरगद्‌ का पेड़, न वह सुन्दर बालक। उन्होंने” 
अपने को पुष्पभद्रा नदी के किनारे अपने आश्रम में ह्वी बेठा पाया। 
वह समझ गये कि यह सब भगवाच्‌ की लीला थी। 

भगवान्‌ नर-नारायण की कृपा से उन्होंने योगमाया फी महिमा का 
अनुभव किया, तो उन्हें विश्वास दो गया कि माया से मुक्त होने के लिद्‌ 





मुनि का वालक की साँछ के साथ उसके पेट में जाफर वाहर आना | 
मायापति भगवान्‌ की शरण ही एफमात्र उपाय हे, अतः उन्हीं की शरण 
में स्थित हो गये। 

एक बार वह भगवान की भावना में तन्‍्मय थे कि शकर-पार्वती उधर 
से निऊले | उनके आतिथ्य तथा पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने 
उन्हे वरदान दिया कि तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी। तुम दीर्घायु, 
अजर ओर अमर दो जाओ | 


( २०७ ) 


इस प्रकार शिवजी की कृपा से मार्केयडेय मुनि को भहायोग का 
परम फल प्राप्त हो गया। मार्कगडेय मुनि, वटपत्रशायी वालमुकुंद भगवान्‌ 
के श्वास-प्रश्वास द्वारा, सात वार उनके उद॒र में गये ओर प्रलय का अलु- 
भव किया, अतणएव उनकी दीर्घायु सात कल्प की मानी जाती दे। 

जल के पर्यायवाची शच्द--सलिल, सारंग, अंबु, तोय, पय, वारि, 
जीवन, उदक, मेघपुष्प, अमृत, घनरस, रस, पाथ, अपू। 


मारीध (हेममग), रावण, सीता 

मारीच नामक राज्तस रावण का मामा था। रावण की आज्ञा से यह 
सोने का संग वनकर पंचवटी में गया। वहाँ इसका अलोकिक मनोहर 
रूप देखकर सीताजी इस पर मुग्ध हो गई | सीताजी ने इसका चमे लाने 
को श्रीरामजी से हूठ किया | जब भगवान्‌ इसे मारने गये, तो इसने मरणा 
समय रामचन्द्रजी के स्वर में “हा, लक्ष्मण !” कहकर आत्तेनाद किया। , 

वह रामचन्द्रजी के वाणु से मरा, अवएब उसका उद्धार हो गया। 
राक्षस को मारकर रामचन्द्रजी लोट पड़े, किन्तु सीताजी मारीच 
का आत्तनाद “हा लक्ष्मण” सुनकर बहुत घबरा गई ओर समझी कि 
रामचन्द्रजी पर संकट आ पड़ा द। लक्ष्मण सीताजी को अकेला छोड़- 
कर जाना नहीं चाहते थे; किन्तु जब सीताजी ने मर्मभेदी वाक्य 
कहे ओर आठ-आठ आँसू रोने लगीं, तो लक्ष्मणजी, सीताजी के 
चारों ओर एक रेखा खींच ओर उसे पार करने फो मनाकर, अपने भाई 
फो देखने चले गये | उसी समय अवसर पाकर रावण भिक्ता माँगने के 
/ ज़द्दाने आया ओर सीताजी को रथ में वेठाकर लंका ले गया। इस प्रकार 
हेमसगरूपी मारीच की सहायता से रावण ने सीताजी का हरण किया। 


मुचुकुन्द, कालयवन, छुवेर 
इच्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मान्धाता के पुत्र का नाम मुचुकुन्द था । 
देवासुर-संप्राम मे तारकासुर से देवताओं के हार जाने पर देवताओं ने महा- 
पराक्रमी चीर सूर्यवंशी मुचुकुन्द से सहायता फी प्राथैतरा की। सुचुकुन्द 


( २०८ ) 


ने देवलोक जाकर अनेक असुरों को हराकर देवताओं की रक्षा की, 
किन्तु वह तारकासुर फो हरा न सका । युद्ध के उपरान्त इन्द्र ने अपनी! 
कृवज्ञता प्रदर्शित कर उसे मनुष्यत्ञोक मे भेज दिया। परन्तु मुचुकुन्द के 
जी भर सुख फी नींद सोकर आराम करने की इच्छा प्रकट करने पर 
इन्द्र ने कद्दा--'राजन्‌ , तुम किसी एकान्त स्थान मे जाकर सो जाओ ॥ 
मेरे वरदान से जो कोई तुम्हारी नींद में विप्न डालेगा या बीच में तुम्हें 
जगावेगा, वह तुम्दारी दृष्टि पढ़ते ही जलकर भस्म हो जायगा |? 

मुचुकुन्द के इस वरदान की वात श्रीकृष्ण जानते थे, अतएवं जब 
मगध के राजा जरासंध ओर यूनान के राजा कालयवन दोनों ने अपनी 
सेना से मथुरा को घेर लिया, तब मथुरावासियों के लिए तो द्वारकापुरी 
फा निर्माण करवाकर उन्हें वचा दिया ओर स्वय कालयवन को भगाते- 
भगाते उस गुफा में ले आये, जहाँ मुचुकुन्द सो रहा था। सुचुकुन्द ने 
कालयवन को भस्मकर श्रीकृष्ण को पहचाना और उनको प्रणाम कर्‌ 
उनकी भक्ति का वर माँग लिया। 

एक बार राजा मुचुकुन्द ने सारी पृथ्वी को जीवकर अपने वल की 
परीक्षा फरने के लिए अलकाधिप कुबेर पर चढ़ाई कर दी। यह देख कुबेर 
ने मुचुकुन्द की सेना का नाश करने के लिए राक्षर्सों को मेजा। राक्षर्सो 
के द्वारा अपनी सेना का विनाश होते देख महाराज मुचुकुन्द अपने 
पुरोद्दित वसिछ्ठ की निन्‍्दा करने लगे, तब मदर्पि ने अपने तप के प्रभाव 
से उन सव राच्र्सों का नाश कर दिया | 

कुबेर ने कहा--'तुम पुरोद्चित की सहायता से पोरुष दिखाना चाहते 
हो। ब्राह्मण के तपोबल का आश्रय लेकर ब्था बलवान वनते दो !” इस 
पर कुपित द्वो राजा ने कुबेर से कद्य--त्रह्मनल और क्ञत्रियवल दोनों से 
प्रजा फा पालन द्ोता है| इस उत्तर से प्रसन्न होकर यक्तराज ने सारी 
पृथ्वी उसे लोटा दी, किन्तु मुचुकुन्द ने लेना अस्त्रीकार कर दिया ओर 

फह्ा--मे अपने बाहुबल से जीतकर ही राज्य कहूँगा।” इसके बाद! 

गजा मुचुदुन्द अपनी राजवानी में जाकर अपने वाहुबल से जीती हुई 
पथ्वी पर राज्य करने लगे। 
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इन्हीं महमतेजस्त्री मुचुकुन्द ओर तारकासुर में घनघोर युद्ध हुआ 

था । तारकासुर को मारने के लिए ये अपने त्रह्माख्॒ का प्रयोग करने जा 

रहे थे कि नारद ने इन्हें मना करते हुए कहा--'तरकासुर मनुष्य के हाथ 

से नहीं मारा जायगा | अतः इस महान्‌ अख्न का प्रयोग मत करो |” यह 
“प्युनकर मुचुकुन्द शान्त हो गए । 


मुदुगल ऋषि, दुवांसा 


कुरुक्षेत्र में मुदूगल नामक एक ऋपि रहते थे । वे बड़े धर्मात्मा, दानी 
आर परोपकारी थे । उन्होंने अतिथि-सेवा का त्रत ले रखा था। वे पक्ष 
में एक बार यज्ञ करते थे। ऋषि की झ्याति सुनकर दुर्वासा मुनि उनकी 
परीक्षा लेने एक पर्व पर आये ओर भोजन माँगा | मुद्गल मुनि ने बड़े 
प्रेम से उन्हें खिलाया । वे खाते रहे ओर जितना भोजन पका था, सब 

* ) खा गये । जो जूठा बचा, उसे भी शरीर में ल्पेटकर चले गये । 

सुनि फो परिवार सहित भूखा रहना पढ़ा। दूसरे पर्व पर दुर्वासा 
फिर झाये ओर इसी प्रकार लगातार छः वार सारा भोजन खा गये । 
किन्तु एक वार भी मुनि के चित्त में क्रोध या अनादुर का भाव न उठा। 
इससे दुर्वासा प्रसन्न हो गये। उसी समय स्वर्ग से उनके शुभ कमो' के 
परिणाम-स्वरूप एक रथ आया; किल्‍्तु मुदूगल ने स्व्रगे जाना अस्वीकार 
कर दिया | स्व के सुख को तिलाजलि देकर वे पूर्वबत्‌ अपने ध्यान- 
योग में लगे रदे । उन्दे वेराग्यबल से मोक्ष प्राप्त हुआ | 


ग् मुरारि 
भोमासुर को मारने के लिए श्रीकृष्ण जब उसकी राजधानी प्राग- 
ज्योतिषपुर गये, तो वहाँ देखा कि मुर नामक देत्य ने अपने जाल बिछा 
» रखे है। भगवान्‌ ने तत्काल अपने चक्र से उस जाल के फंदों को तहस- 
नहस कर डाला ओर अपने पाग्चजन्य शंख की मर्यंकर ध्वनि से मुर देत्य 
की नींद तोढ़ दी। वह बाहर निकल आया। उसके पाँच सिर थे] 
फा० १४ 
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वह जल के भीतर सो रहा था। वह त्रिशूल उठाकर भगवान्‌ की ओर 
दौढ़ा । भगवान्‌ उस समय गरुड पर चेठे थे | उन्होंने बहुत से वाण मारे 
वथा अपने चक्र से उसके पाँचों सिर उतार दिये। सिर कठते दी वह 
मर गया। 

मर के सात पुत्र थे। वे अपने पिता की म्॒त्यु फा बदला लेने के लिए। 
दौड़ पडे; किन्तु भगवान ने उन्हें भी यमराज के घर पहुँचा दिया। सुर 
की एक पत्नी “कामकटंकटा? नाम की थी। उसके प्रश्नों का उत्तर देकर, 
उसे बल से जीतकर, घटोत्कच ने उससे विवाह किया था। 


मेनाक 


यह एक पर्वत था, जो हिमालय का पुत्र माना जाता है। कहते हैं, 
पहले पवेतों के प॑ख होते थे ओर वे उडकर असुरों के निवास-स्थान 
समुद्र मे पहुँचकर नाना प्रकार के उपद्रव किया करते थे। इस पर करुद्ध 
हो, असुरों ने देवताओं से युद्ध ठान दिया । युद्ध में विजय प्राप्त करने के 
उपरान्त इन्द्र ने सब पवेतों के पख काटकर उन्हे यथास्थान अचल फर 
दिया; किन्तु मैनाक इन्द्र के डर के मारे समुद्र मे जा छिपा ओर उसके 
पंख कट न सके। 

लंका जाते समय, समुद्र की,आज्ञा से, मेनाक ने हनुमानजी फो आश्रय 
देना चाहा था | हिमवान्‌ फी पत्नी, पावेती की माता, सेना या सेनका 
का पुत्र होने के कारण वह मैनाक नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

प्रवृत के पय्योयवाची शब्द--भूधर, शेल, अचल, तुग, अद्वि, मद्दी- 
घर, भूमिधर, गिरि, मेरु । 


यक्ष, पांदव, युधिष्टिर 
वनवास के समय जब पाडव-गण काम्यक वन छोड़कर देव वन मे 
जा बसे, तो एक दिन एकऋ बनवासी ब्राह्मण उनके पास जाकर वोला-- 
मेरा मन्थनकाप्ठ ओर अरणी (काप्ठयंत्र, जिससे यज्ञों में आग 
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निकालते है) एक मृग के सींगों में फैस गया था। में म्ृग के निकट दोड़ा 
'किस्तु वह न जानें कहाँ भाग गया । आप लोग मेरे अंग्निदोत्र की रक्षा 
के लिए मंथनकाष्ठ ओर अरणी ला दीजिए ॥ 
सृग के खुरों के चिह्न देखते हुए पांडव बन में बढ़ी देर तक स्रग फो 
ूँढ़ते रहे; किन्तु वह न मिला। भूखे-प्यासे पाडव एक बृत्त के नीचे वेठ 
गये ओर नकुल पानी की खोज मे चले | शीघ्र ही उल्हे सारसों से घिरा 
हुआ एक जलाशय दिखाई पड़ा। पानी पीने के लिए वह ऊुके, तो 
आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब पानी पियो। 
किन्तु नकुल ने प्यास के मारे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे पानी 
पीते ही पृथ्वी पर गिर पढ़े । नऊुल को पानी लाने में जब देर हो गई तब 
सहदेव चले; पर वे भी नकुल के समान गिर पड़े | तत्पश्चान्‌ अजुन ओर 
भीम की भी वही दशा हुई। अन्त से युधिष्ठिर चिन्तित हो जलाशय 
+» +की ओर चले । उन्होंने वहाँ चारों भाइयों को पड़े देखा। पानी पीने को 
ऋुके तो युधिष्ठिर ने बदी आकाशवाणी सुनकर पूछा--आप कोन 
है ९! बृच्त पर से आवाज आई--'सें यक्त हूँ। मेंने ही तुम्हारे भाइयों 
को मारा है । तुम अपनी जान वचाना चाहते हो, तो पदले मेरे प्रश्नों के 
उत्तर दे दो !! युधिष्ठिर ने कहा--पूछो, में अपनी बुद्धि के अनुसार 
उत्तर देगा ४ 
उस पिशालकाय, लम्बे, तेजस्वी यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न 
किये ओर प्रसन्न होकर पृछा--तुम्हारे कोन-से एक भाई फो जीवित 
फरू ९! युधिष्ठिर ने चारों भाइयों में से नकुल के प्राण माँगे। कारण 
/ ,पेछने पर युधिष्ठिर ने कद्या--मेरे पिता की दो भायएँ थीं-- 
कुल्ती और माद्री। में चाहता हूँ कि दोनों द्वी पुत्रवती रहें । नकुल माद्री 
का ओर में छुल्ती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ ! 
जे ने चारों पांडवों को जीवित कर दिया ओर फहा--ें धर्मराज 
.” हूँ सने ही झग को ब्राह्मण की अरणी लेकर भागने को कहा था, जिससे 
तुम्दारी परीक्षा हो सके !? फिर धर्म तज ने दो बर ओर दिये | युधिष्ठिर 
ने पहला वरदान यह माँगा कि आज्ञातवास में हमें कोई पहचान न सके 
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ओर दूसरा यह कि लोम, क्रोध, मोह को जीत सकूँ, तप ओर सत्य मे 
मेरा चित्त लगा रहे | फिर पाँचों पाडव लोट आये ओर घमेराज 
मग की अरणी लेकर ब्राह्मण को लोटा दी। 


गांधारी म 
यदुकुल-नाश, » धतराष््र 
कीरव-पांडवों फा कुरुक्षेत्र मे अठारह दिन तक भयंकर युद्ध हुआ 
था। उसमे फोरवों का नाश ओर पाडवों की जीत हुईं थी। मद्दामारत 
के युद्ध की समाप्ति पर अपने सो पुत्रों की युद्ध में मृत्यु सुनकर गाधारी 
विलाप करने लगी । सत्यवादिनी, पति को अन्धा सुनकर अपनी आँखों 
पर पट्टी बाँध लेने का उम्र त्रत धारण करके घोर तप करनेवाली गाघधारी 
महर्पि ज्यास का वरदान पा, दिव्यज्ञान के वल से दूर से ही वीरों की 
रणभूमि का लोमहरषण दृश्य देखने लगी। श्मशान-तुल्य दृश्य देख, 
दु खा स्लियों का कुररी पत्ती-ला विलाप सुन, एक एक कर अपने सो 
पत्रों के मत शरीरों फो देख वह शोक से विहल द्वो गई। पृत्र-शोक में 
विहल हो, कष्ण को संवोधित कर, विलख-विलखकर विलाप करते हुए 
धअन्‍्त मे अधीर दो उसने क्रोध करके सारा दोष श्रीकृष्ण पर डाल, उन्हें 
शाप दिया कि--तुमने जान-बूक़कर कोरो ओर पाडवों के युद्ध की 
पपेच्ता की। तुमने वली ओर समर्थ होकर भी फोखों का नाश 
होने दिया । तुम्हारे द्वी दोष से मेरे पुत्रों की हृत्या हुई, अतणएब इसका 
फल तुम्दे भोगना पड़ेगा। पातित्रत्य धमे के वल पर उसने शंख, चक्र- 
गढाघारी कृष्ण फो शाप दिया कि दे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने फोर 
आओर पाडवो का नाश करवाया, उसी प्रकार तुम्दारे वशज भी एक-दूसरे 
को मार-काटकर नष्ट हो जायँंगे। तुम अपने हाथ से अपनी जाति का 
संहार करोगे | तुम्हारे सब संवधी आपस मे लड़कर मर जायँगे। तुम 
अनाथ फी तरह वन में जाकर बुरी तरह मरोगे। तुम्हारे शरीर का भी ' 
पता न चलेगा | तुम्दारी स्लियाँ भी मेरी तरह बिलाप करेंगी । 
गांधारी के ये घोर वचन सुनकर, महामनस्वी कृष्ण ने कद्टा--यादवों 
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फ़ा इस तरह का विनाश तो देवकृत है। यादवों का नाश में ही करूँगा, 
क्योंकि दानव या देवता उत्तका संह्ार नहीं कर सकते | 


फोरबों का संहार कर युधिष्टिर आदि पाडव धृतराष्ट्र के निकट गये। 
उल्होंने चाचा को अभिवादन किया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मसत्यु से 
दुःखी तो थे ही, पांडवों की विजय से जल-भुन गये । दुयोधन की जंघा 
तोड़नेवाले भीमसेन से बदला लेने के लिए उनके मन में एक बुरा 
विचार आया ही था कि श्रीकृष्ण ताड़ गये। धृतराष्ट्र का अन्याय 
ज्ञात था, अतण्व इस अवसर के लिए उन्होंने भीमसेन की लोहे फी सूत्ति 
बनवा रखी थी। वही मूर्ति ओक्षण्या ने धृतराष्ट्र के आगे रख दी। 


धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, उसी सूत्ति को भीमसेन समस्त, उन्होंने 
उसका आलिगन करना चाहा। प्रेम से आलिंगन करने के बदले उस 
 'लोहसूत्ति को उन्होंने इतने जोर से दबाया कि वह चूर-चूर हो गई। 
धृतराष्ट्र बड़े वलबान्‌ थे। उनके शरीर में साठ हजार हाथियों का वल 
था; किन्तु उस लोह सूत्ति फो चूरों करके वे स्वयं मूच्छित हो गए । फिर 
होश आने पर ज्ञात हुआ कि भीम की मृत्यु हो गई, तो 'भीम-भीम!' 
चिल्लाकर रोने लगे। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने उन्हें समम्काया तो शान्त 
दो, गाधारी के साथ, वन में तप करने के लिए चले गये। 


यमलाजुन, नलकूबर, मणिग्रीव, नारद 


:3. नलकूबर ओर मणिग्रीव दोनों ही दिवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर 

के लाढ़ले पुत्र थे | इनके पास घन, सौन्दुय ओर ऐश्वर्य की पूर्णता थी। 
धीरे-धीरे इनकी गिनती रुद्र भगवान्‌ के अनुचरों में होने कूगी, तो 
इनका घर्मंड बढ़ गया। दोनों फेलास के रमणीय उपवन में मदोन्‍्मच 
होकर रहा करते थे । एक दिन वे वारुणी मदिरा पिये हुए घूम रहे 
थे कि उन्होंने मनन्‍्दाकिती में अनेक अप्सराओों को जलक्रीड़ा करते 
देखा। वे सी युवतियों के साथ तरह-तरह की क्रीढ़ा करने लगे। 
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संयोगवश उधर से नारदजी आ निकले । उनको देख अप्सराएँ तो 
ल गई, किन्तु ये दोनों पूवेवत्‌ श्रीमद्‌ से अंधे, मदिरापान से उन्मत्त 
क्रीड़ा करते रहे | नारदुजी ने उन्हें शाप दिया--तुम लोग अपने 
चरण से बृक्षयोनि में जाने योग्य हो । तुम दोनों विटप हो जाओ |. 
भगवान्‌ की कृपा होगी, तभी तुम्दारा उद्धार होगा। 

इस शाप के कारण दोनों नन्‍्द-यशोदा के घर यमलाजन बने | 
बान्‌ श्रीकृष्ण ने जब जन्म लिया ओर नन्‍्द-यशोदा के घर गये 
उनके ऊघम को देखकर एक दिन यशोदा ने उन्हे रस्सी से बॉधना 
हा । रस्सी के एक सिरे से तो उनकी कमर को बॉधा ओर दूसरा 
प्‌ एक ऊखल से बाँध दिया, जिससे उन्तका नटखट बाल्लक दंगा न 
सके | कष्ण धीरे-धीरे ऊखल घसीटते हुए अजन के दोनों द्वुत्तों के 
व में घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये, किन्तु ऊखल टेढ़ा 
+़र अटक गया। फमर की रस्सी से उन्होने ज्यों ही ऊखल मे कूटका 
ता, दोनों पेढ़ जड से उखड़कर प्रथ्वी पर गिर पड़े ओर उनमे से दो 
द्व पुरुष निकले | ये दोनों चही यक्ष थे, जिन्हें नारद ने शाप दिया 
।) वे दोनों भगवान्‌ की स्तुति कर अपने लोक को चले गये। 


ययाति, हृषपवां, शर्मिष्ठा, श॒क्राचाय, एरु, देवयानी 


ययाति राजा नहुप के पुत्र थे | इनकी दो स्त्रियाँ थीं: एक का नाम 
देवयानी ओर दूसरी का शर्मिष्ठा । देवयानी देत्यों के गुरु शुक्राचाय फी 
की थी ओर शर्मिष्ठा देत्यराज बृपपर्वा की । एक वार शर्मिष्ठा ने भ्रम 
देवयानी का वस्ध पहन लिया, जिससे दोनों से झगड़ा हो गया। 
फे फ्लस्वरूप शुक्राचाय राजधानी छोड़कर जाने लगे। इस पर 
पवा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानों की दांसी के रूप में देकर 
चाय को प्रसन्न किया | 

जब राजा ययाति का विवाह डेवयानी से हुआ, वो शुक्राचार्य ने 
ज्ञाफवा ली कि वे अमिष्ठा को दासीरूप में ही रखें, अर्धागिनी 


| 
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बनावें। परच्तु ययाति ने इस प्रतिज्ञा का पालन नढीं किया । देवयानी 
उ्ट द्वोकर पिता के पास चली गई, तब शुक्राचार्य ने ययाति को शाप 
देया कि तुम बुड़ढे हो जाओ । वे उसी समय बृद्ध हो गए। 
बहुत अनुन॒य-विनय करने पर शुक्राचाय ने कहा कि यदि तुम्हारा 
कोई पुत्र अपनी युवावस्था देकर वुढ़ापा ले ले, वो तुम्दारी इच्छा पूर्ण हो 
सकती दै। ययाति के देवयानी से दो पुत्र थे : यदु ओर तुवेसु ओर 
शर्मिष्ठा से तीन : दर यू, अनु ओर पुरु। सब पुत्रों ने अपनी युवावस्था 
देना अस्वीकार कर दिया, केवल पुर ने आज्ञा मानी, अपनी 
युवावस्था देकर पिता का बुढ़ापा ले लिया। 
बहुत दिनों तक 
भोग-विज्लास करने 
पर उन्हें विरक्ति हो 
* “गई ओर पुरु को 
उसकी युवावस्था 
लोटाकर बुढ़ापा 
वापस ले लिया। 
फिर उसे अपना 
सारा राज्य देकर 
वन सें तपस्या करने 
चले गये ओर 
अच्य पुत्रों को शाप 
४» देकर राज्य से अष्ट 
कर दिया। धर 
एक बार राजा : जा 
भ्र ययाति अपने तपो- ययाति 
वल से सदेह इन्द्रलोक को गये। इन्द्र ने बड़े आदर से इनको सिद्दास 
पर वेठाया ओर कहा कि आपने क्या-क्या तप किए, जिससे आप 
मेरा पद प्राप्त हो गया। राजा ने अपने सत्कर्मा' का वर्णन करता ऊ 
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जश्ष्यों प्रारंभ कर दिया, त्यों-त्यों उनका पुयय घटने लगा। झन्‍्त में / 
सब पुण्य क्षीण हो गया, तब इन्द्र की आज्ञा से देवताओं ने राजा 

फो स्वर्ग से ढकेलकर पद॒च्युत कर दिया। राजा ययाति ने सो प्रधान 
यज्ञ ओर सो वाजपेय यज्ञ फर दत्तिणा में तीन सुवर्णु-पत दिये थे. 

इसीलिए उन्हे इन्द्रत्व प्राप्त हो गया था। 


यवक्रीत, मरद्गाज, रेथ्य 


भरद्याज और रेभ्य नामक दो मुनि गंगा-तट पर रहते थे । दोनों बड़े 
मित्र थे। रेम्य के दो पुत्र थे और भरह्वाज के एक पुत्र था, जिसका नाम 
यवक्रीत था | उसने वेद जानने के लिए घोर तप किया। तप से प्रसन्न 
होकर इन्द्र ने पूछा--आप किस कारण तप कर रदे है ९” यवक्रीत ने 
फहा--में चाहता हूँ, रुभे! बिना पढे ही वेद आ जायें। तप के बल से, 
ही मे सव॒विद्याओं फो जानना चाहता हूँ ।? इन्द्र ने कहा, तुम अपने 
पिता से वेदों को पढ़ो, पर यवक्रीव नहीं माना । इसके पश्चात्‌ इन्द्र, एक 
तपस्वी का वेप बनाकर, गगा-किनारे आ वेठे । यवक्रीत भी वहाँ रुनान 
फरने जाता था। 

यवक्रीव देख ले, इस ढँग से इन्द्र एक-एक मुट्ठी वालू गंगा 
में छोड़ने लगे | इस पर यवक्रीत ने पूछा--यह क्या करते हो ९? तपस्वी 
ने कहा--गंगा में सेतु वना रहा हूँ। यवक्नलीत ने हँसकर फहा--- 
असंभव कार्य क्‍यों करते हो ९? इन्द्र ने उत्तर दिया--'जिस प्रकार तुम 
असंभव फाय कर रहे हो, उसी प्रकार यह भी असमव काये है|” इस पर 
लक्ञित हो, अपना फाम निरर्थक समझ, यवक्रीत ने तप करना छोड़ 
दिया । तब इन्द्र ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम पिता ओर पूत्र दोनों 
फो सर वेद अच्छी तरह आा जायगा । 

इन्द्र के वरदान को सुनकर पिता-पत्र दोनों भरद्यज ओर यवक्नीत? 
गये से ऋषियों का अनादर करने लगे । एक वार महाक्रोघी रेम्य की 
पुत्र पर यवत्रीत आसक्त द्वो गया, तो रभ्य ने जठा से एक वाल उखाड़ 
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कर राज्स उत्पन्न किया ओर उसे यवक्रीत को मार डालने की आज्ञा 
दी। राक्षस ने यवक्रीत को मार डाला, तव भरद्वाज ने दुःखी होकर 
प्राण त्याग दिये। मरते समय उन्होंने रेस्य को शाप दिया कि तुम्हारा 
पुत्र तुम्हें मार डाले । 

एक दिन रेम्य के पुत्र परावसु ने, मग के धोखे, सोते हुए रेस्य को 
मार डाला, तो रेस्य के सब पुत्रों ने यक्ष किया और देवताओं को 
प्रसन्न कर अपने पिता रेस्य तथा भरद्वाज ओर यवक्नलीत को जीवित 
कर दिया। तब यवक्रीत ओर भरद्वाज वेदाष्ययन कर बड़े प्रसिद्ध 
मुनि हुए। 


यवदन 


एक बार वन से एक यवन जा रहा था कि एक जंगली शूकर ने उस 
' पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया। यवन प्रथ्वी पर अकेला पड़ा- 
पड़ा कराहता रहदा। भसाग्यवश एक अन्य पथिक ने उसकी मरणासतन्न 
दशादेख, उससे पूछा कि किसने तुमको घायल किया। मसते-मरते 
फारसी भाषा में उसने कहा--हराम। हराम शहद में राम” शब्द आ 
जाने से पास खड़े हुए यमदूतों ने सोचा कि यह राम-साम ले रहा दे, 
अतणएव बिना जाने ही सृत्यु समय राम-नाम का उच्चारण करने से उस 
यबन की सुक्ति हो गई। 


सुद्ध-निमंत्रण, अजुन, दुर्योधन, कृष्ण, शरशय्या 
अज्ञातवास के उपरान्त कोरव ओर पाडव दोनों ने युद्ध की तैयारियाँ 
प्रारंध कर दीं । दोनों पक्त श्रीकृष्ण को अपनी ओर रखना चाहते थे । 
देवयोग से अजुन ओर दुर्यावन दोनो साथ ही साथ द्वारका पहुँचे। उस 
समय श्रीकृप्ण शयनागार में सो रहे थे। दुर्याधत पहले पहुँचा, तो 
सीधे जाकर उनके सिरहाने चंठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन आये 
ठो वह चरणों की ओर बंठ गए | | | 


( रृश्८ ) 


श्रीकृष्ण के जागने पर दोनों ने सद्दायता के लिए याचना की ॥ 
दुर्याधन ने कहा--'में पहले यहाँ आया हूँ, अतएव आप मेरी सद्दायता 
कीजिए |? श्रीकृष्ण ने दँसकर कद्दा--तुम पहले आये होगे, किन्तु 
आँख खुलते ही मुके सामने अजुन'द्वी दिखलाई पड़े | मेरे पास बड़ी 
भारी नारायणी सेना है।यातोतुम मुझे ले लोया मेरी सेना ले 
लो। किन्तु में अख्न-शस्् धारण नहीं करूँगा ! 

दुर्योधन ने कटपट नारायणी सेना चुन ली। किन्तु अज्जुन फेवल 
नारायण को प्राप्त कर सन्‍्तुष्ट रहे | बलराम तटस्थ थे। उन्होंने न तो 
दुर्योधन को सहायता दी, न अजुन को । 

युद्ध से पूर्व कृष्ण ने सामनीति द्वारा सन्धि कराने की चेष्टा फी 
थी। वे पाडवों के दूत बनकर, दुर्योधन की राजसभा में गये ओर पांडवों 
के लिए केवल पाँच गाँव माँगे ; किन्तु दुर्योधन ने कह दिया कि पाँच 
गाँव तो क्या, विना युद्ध के पाडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि 
न दूँगा। तब युद्ध की तेयारियाँ हुई। अजन के सारथि वनकर 
ध्रीकृष्ण ने पाडवों को सद्यायता दी। कोखों ओर पाडवों का घमासान 
युद्ध हुआ । कोरवो की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह ने नित्यप्रति 
पाडवों के दस सहस्त मद्वारथी मारने की प्रतिज्ञा की थी, क्विर भी पाडवों 
को जीतना कठिन जान, एक दिन भीष्म ने प्रतिजा की कि में कल समस्त 
सेना के सहित पाँचों पाडवों को मार डालूँगा। 

पितामह की प्रतिज्ञा सुनकर, पाडव घबरा गए, तब श्रीकृष्ण ने एक 
युक्ति सोची | वे द्रीपदी को लेकर भीष्म के शिविर में पहुँचे ओर स्वर्य॑ 
याहर खड़े रहे नथा अन्दर ट्रीपदी को प्रथाम फरने भेजा। द्रोपदी ने 
प्रशाम क्रिया, तो भीष्म ने उसे दुर्योधत की पत्नी समझ कह दिया, 
सोभाग्यवती रहो | तब द्रोपदी ने उन्हें, उनकी प्रतिज्ञा, याद दिलाते हुए 
कहा कि कल तो आप पाडवो को मार डार्लेगे ओर आपका आशीर्वाद 
निप्पल जायगा। इस पर भीष्म ने क्हा--'मेने यह भी कहा हे कि 
फल ऐसा युद्ध करूँगा कि श्रीकृष्ण को भी शस्ष ग्रहण करना पड़ेंगा 
आर उनको प्रतिन्ना वोड़नी होगी । यदि श्रीकृष्ण ने शक्ष नहीं उठाया, 


( २१६ ) 


तो में पांडवों को मारूँगा। पर सें ऐसा सर्यंकर युद्ध करूँगा कि 
ऋष्ण को पांडर्वों के रक्ताथे शत्र धारण करना ही पड़ेगा । 


भीष्म ने दूसरे दिन ऐसा भयंकर युद्धपकिया कि अजुन की भी शक्ति 
'च्वीण हो गई । युधिष्ठिर की सेना के मुख्य चीरों का संहार देखकर, श्रीकृष्ण 
सब कुछ भूल गए। वे एक द्वाथ में चाबुक आर दूसरे में सुदर्शन चक्र 
लेकर भीष्म की ओर दोड़े किन्तु उसी समय अजुन ने श्रीकृष्ण फो 
उनकी प्रतिज्ञा की याद दिला दी ओर उन्हे युद्ध करने से रोका। 
पांडवों की सेत्ता भीष्म के चाणों से घबराकर तितर-वितर होने त्वगी । उसी 
समय सूर्यास्त द्ोने से युद्ध वन्‍्द हो गया | तब पांडवों ने भीष्म के पास 
जाकर उनके जीतने का उपाय जानना चाहा । उन्होंने कहा कि तुम्हारी 
सेना में शिखंडी चामक वीर स्त्री रूप मे पेदा हुआ था। युद्ध के नियम के 
' अनुसार में स्लरी पर हाथ न उठाझँगा। शिखंडी ही मेरी मृत्यु का 
कारण है । हि 


दूसरे दिन, सूर्योदय के समण, शिखंडी को आगे कर पांडवों ने 
अपनी सेना लेकर फोस्वों पर आक्रमण कर दिया। अजुन ने तीच्षण 
वार्णों से भीष्म के समस्त शरीर का रोम-रोम वेध डाला। किन्तु भीष्म 
अपनी इच्छा से द्वी मर सकते थे। उन्होंने पाडवों से युद्ध न किया, 
क्योंकि पांडव, पांडु की सन्‍्तान ओर द्रौपदी के पति दोने के कारण, 
अवध्य थे, दूसरे शिखंडी के सामने आने पर उसे स्ी जान, युद्ध के 
नियम के अनुसार, उन्होने उस पर श्र नहीं उठाया। अस्त में सूर्यास्त 
) के समय वे रथ से गिर पढ़े ; किन्तु वाणो के कारण वाणों की शय्या 
पर लेटे रहे । फिर उन्होंने अर्जुन से तकिया माँगा, तो उन्होंने वाणु 
भार के उनका मस्तक भी चाणों से टेक दिया। उस समय सूर्य 
अशुभ दक्षिणायत में था, अतएव उन्होंने उत्तरायण में मरना 
' चाद्द। कुछ दिलों के वाद उत्तरायण सूर्य होने पर. उन्होंने प्राय 
त्याग दिए। 


( २२० ) 


रक्तवीज 
देत्यों के राजा का नाम शुंभ था। शुंभ ओर निश्ुुभ दोनों भाश्यों 
ने इन्द्र के हथ से त्रिलोक का राज्य छीन लिया। तब देवताओं 
ने दुःखी हो जगद॒स्वा की स्तुति की । शिवजी के चिढ़ाने पर जगदम्बा 
कालिका, जिनका वर्णां काले रग का द्वो गया था, द्िमालय में गोरी होने 
के लिए तप कर रही थीं। शुंभ-निशुभ के अनुचर चंड-मुड ने उनको 
देखा, तो अपने स्वामी से उनकी बढ़ी प्रशसा की | शुभ ने अपना दूत 
भेजकर देवी से कहदलवाया कि में इस समय त्रिलोक का स्वामी हूँ | तुम 
मेरी पत्नी बन जाओ देवी ने उत्तर दिया कि जो मुझे संग्राम मे जीत 
लेगा, वही मेरा स्वामी दोगा। तब देत्यराज ने घूम्रज्लोचन को भेजा। 
उसे जगदम्वा ने तत्काल भस्म कर दिया। फिर देत्यराज ने चंड-मुड को 
भेजा | सिंह पर बेठकर, कालिका रूप मे देवी ने दोनों के मस्तक फाट 
डाले ओर तभी से वद्‌ चामुंडा देवी कहलाने लगीं। 
अब शुंभ ने रक्ततीज नामक देत्य को भेजा। उसके शरीर से जब 
रक्त की दूँद प्थ्वी पर गिरती, तो उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा 
महादत्य पृथ्वी पर पेदा दो जाता था। इस प्रकार सेकड़ों रक्तबीज उत्पन्न 
होकर चामुंडा पर आक्रमण करने लगे। चडिका देवी ने अपना मुख 
खोलकर अपनी जीम लम्बी बढ़ाई। शख्राघात से जो रक्त गिरता, 
उसे वे जीम से चाट जातीं। इस युक्ति से दृत्य का सारा रक्त नष्ट हो 
गया ओर नये राच्ास उत्पन्न न हो सके | रक्तहीन होकर रक्तबीन देत्य 
पृथ्वी पर गिर पढ़ा ओर उसका वध हो गया। 


रघु, नन्दिनी 
परमेग्बर के पुत्र ब्रह्मा थे। ब्रह्म के मरीचि, मरीचि के कश्यप, 
कश्यप के सूर्य ऑर उनके वेबस्वत मनु हुए। वेवस्वत मनु के पुत्र का 
नाम इच्चाऊ था। ये इच्चाकु त्रेंतायुग मे अयोध्या के राजा थे। इसी 
व्यवश में राजा दिलीप आर रानी सुदक्षिणा के पुत्र रघु हुए । 
कामघेनु की पत्नी “नन्दिनी” की सेवा करने से, गाय के बदले 


( २२१ ) 


"अपना शरीर सिंह फो समर्पण करने को तेयार होने पर, नन्दिनी वड़ी 
(की हुई । उसने निःसन्‍्तान राजा-रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 
यशस्त्री पुत्र होगा। रघु का जन्म इसी आशीर्वाद से हुआ। बड़े 
होकर रघु बड़े पराक्रमी राजा हुए। भगवान्‌ रामचन्द्रजी इसी कुल मे 
'होने से राघव नाम से पुकारे जाते थे । 

रनक, कंस, दुर्शेख, राम, सीता 
श्रीकृष्ण जब अक्रर के साथ मथुरा गये, तो उन्होंने कंस के धोबी 
का वध राजा के कपड़े धोकर किया था। वह धोबी उन्हें रंगकर 
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कस का धोबी ओर श्रीकृष्ण 
लिये जा रद्य था। श्रीकृष्ण ने उसे छेड़कर कंप को कुद्ध करना चाहा | 
श्रीकृष्ण ने धोषी से फहा--हम राजा के अतिथि द। ये कपड़े हमे दे 


रर२ 


' दो, हम पहलेंगे । इस पर घोबी ने कुद्ध होकर श्रीकृष्ण को बुरा-भल्ा 
कहा तो उन्होंने धोबी को मारकर उसकी गठरी में से मनमाने रेशम 
कपडे निकाल लिये ओर दर्जी से ठीक करवाफर पहन लिये। 

वनवास के उपरान्त रावण को मारकर, सीताजी की अग्नि- 
परीक्षा कर, रामचन्द्रजी अयोध्या लोटे ओर राज्य करने लगे। राम-६ 
राज्य मे प्रजा सर्वेत्र सुखी थी। एक बार रामचन्द्रजी ने सुना कि एक 
शूद्र फीवपस्या के कारण, एक ब्राह्मण का पुत्र युवावस्था में मर गया | 
उन्होंने क्रोध कर वाण छोड़ा, जिससे शूद्र मर गया ओर ब्राह्मण का 
सुन्दर बालक जीवित हो गया | तब से रामचन्द्रजी ने चारों ओर दूत 
नयुक्त कर दिये कि दिन भर गुप्तचर घूमा करें और संध्या को नित्य 
प्रति प्रजा का द्वालचाल बताया करें। 

एक दिन दुरमुंख नामक एक दूत कुछ, बोल न सका--बढह चुपचाप 
मस्तक नीचा किए खड़ा रहा । इस पर रामचन्द्रजी ने उसे निर्मेय हो सत्र, 
वृत्तान्त साफ-साफ बतलाने को कहा। शुप्तचर ने डरते-डरते बतलाया कि 
एक धोची अपनी स्री को पीट रद्दा था ओर क्रोध में अपशब्द कह रहा 
था। बात यह थी कि एक राव धोचिन घर से बादर निकल, कहीं चली 
गई थी । वह जब लोटकर पहुँची, तो रजऊ ने कहा--'में अब तुमे नहीं 
रख सकता। में रामचन्द्र नहीं हूँ कि सीता इतने दिन राच्तस के यहाँ 
रहीं ओर उन्हें घर मे रख लिया |! 

यह अपयश सुन, रामचन्द्रजी ने सीता फा त्याग कर दिया | लक्ष्मण 
गर्भवती सीता फो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आये, जहाँ लव- 
कुश नामक जुड़वाँ पुत्र उत्पन्न हुए। 


रन्तिदेव 
चन्द्रवशी राजा रन्तिदेव बढ़े धर्मात्मा ओर दयात्लु थे। दूसरों के 
शससे दुखी होकर वे सर्वस्व॒ त्याग देते थे। अपनी सारी सपत्ति 
उन्होंने दूसरों फो वाँट दी थी ओर स्वयं जो कुछ मिल जात था, उससे 


० 


निर्वाह करते थे। 


है 


दा 4 (थे 


नर +... "कल कलकन 


( रण्रे ) 


एक वार देश में घोर अकाल पड़ा। इनके परिवार को महीने भर 
ऊपर हो जाने पर भी अन्न-जल प्राप्त न हुआ। मरणासन्न परिवार को 

जब कहीं से भोजन मिला, तो परिवार के लोगों को बुला ही रहे थे कि 
एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। उसे खिलाकर रन्तिदेव ने अपने ख्री- 
चच्चों को भोजन बाँट दिया। 

वे स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि एक शूद्ध अतिथि आ गया | उस 
भूखे दरिद्र को भी राजा ने बड़े प्रेम से भोजन खिला दिया। तत्पश्चात्‌ 
एक चांडाल कई कुत्तों को लेकर आया ओर भोजन के लिए गिढ़गड़ाने 
लगा। तब रन्तिदेव ने समस्त बचा हुआ भोजव कुत्तों ओर चांडाल को 
दे दिया। अब थोड़े जल से ही रन्तिदेव अपनी भूख-प्यास मिटानेवाले 
थे कि एक ओर चांडाल आकर प्राण्रत्षा के लिए जल माँगने लगा। 
पर दुःख-कातर महाराज रन्तिदेव ने वह जल भी बढ़े सम्मान से चांडाल 
को पिला दिया। 

ब्राह्यण, शूद्र ओर चांडाल रूप मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही थे, जो 
रन्तिदेव की परीक्षा लेने गये थे। राजा का असीम धेय॑ और परोपकार 
देख, वे प्रकट हो गये ओर राजा से वरदान माँगने को कह । राजा ने 
यह वर माँगा कि से दूसरों का दु:ख न देख सकूँ, चाहे स्वये दुःख उठा 
लूँ। तद॒नन्वर भगवान्‌ से आशीर्वाद पा वे परम गति को प्राप्त हुए। 
राजा रन्तदेव के शासनकाल में यज्ञ तथा भूखों के भोजन के लिए 
असंख्य पशुओं का बलिदान होता था। इससे उनके राज्य से रक्त की 
नदी बहने लगी थी, जो चमंण्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। 


डा 


खा 


राधा, गोपी, हृपभानु 


परमन्नह्म परमेश्वर गोलोक में, थरीकृषष्ण रूप में, राधा नामक गोपी 

अके साथ विद्ार करते हें। श्रीकृष्ण की हादिनी शक्ति गोलोक में राघा 
. कहलाठी थी। ये रास-मणडल में प्रकट हुई थीं और पुष्प चयन कर 
श्रीक्ृषष्ण के चरण छूने के लिए दोड़ी थीं, अतएव 'धाव्‌! धातु से इनका 
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नाम राघा पड़ गया। श्रीकृष्ण इनकी नित्य आराधना करते थे, इसलिए. 
राधा और ऋष्ण की आराधिका होने के कारण इस गोपी का नाम राधा 
पड़ा । ऋष्णजी की यह प्राणों से भी अधिक प्यारी गोपी थी । 

एक बार विसजा नाम की गोपी के साथ विहार करने से कृष्णजी से 
राधा रूठ गई। रसिकविद्ारी ऋष्णजी तो गोपीनाथ थे, उन्हें मायए- 
रचनी थी, अतएवं एक दिन वे श्रीदामा को द्वाररक्षक बना चन्द्रावली 
नाम की एक अन्य गोपी के साथ क्रीड़ा कर रद्दे थे कि इनकी प्रेंयसी 
राधा दौढ़ी हुई आई। राधा ने आकर श्रीदामा को द्वार से हट जाने को 
कहा | श्रीदामा भला श्रीकृष्ण की आज्ञा कैसे भग करता ? इस पर 
कुपित हो राधा ने शाप दिया कि तुम असुरों के समान मेरे हृदय को 
संतप्त कर रददे हो, तो तुम असुर दी बनो | 

श्रीदामा क्ृष्णु-वियोग के फारण बहुव दुखी हुआ, अतएव उसने 
भी राधा को शाप दे डाला कि तुम्हें भी मत्येलोक में जाकर कृष्णा, 
वियोग सहना पढ़े | तुम भी शत व तक श्रीकृष्णु-नविोग का दुःख 
छ्यनुभव करो । 

शाप सुनकर ऋष्णजी दौढ़े आये ओर रोती हुई राधा को मनाते हुए 
बोले कि यह शाप नहीं दे, शाप के रूप मे वरदान दे । इसी शाप के 
फारण राघा का जन्म व्रजभूमि मे दृषभानु नामक गोप के यहाँ हुआ । 
उनकी माता का नाम कलावती कीत्तिदा था। राधा का समाज-सम्मत 
विवाह आयान घोष के साथ हुआ था, किन्तु राधा ने अपना मन ओर 
प्राण तो नन्‍्द-यशोदा के लाढ़ले पुत्र कृष्णजी को द्वी समर्पित कर रक्खा 
था। गोपों ओर गोपियों ने राधा-कृष्ण का विवाह रास-मयडप मे कफ 
दिया था। 

गधा-ऋष्ण का प्रेम सासारिक प्रेम नहीं माना जाता | वह भगवद- 
भक्ति ओर आदर्श प्रेम का प्रतीक, आत्मा का परमात्मा के प्रति पृव॑रागं 
माना जाता दई। 

कृष्णु के मथुरा चले जाने पर राधा को कई वर्षा तक वियोग सहन 
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| | । फिर शत वर्ष व्यतीत होने पर प्रभास-स्षेत्र में राधा ओर कृष्ण का 
हुआ | 


नारायण के साथ जैसे लक्ष्मी, राम के साथ सीता ओर पुरुष के साथ 
: अक्ृति है, उसी प्रकार राधा-कृष्ण भी पूरक शक्ति दें। 


रावण, कुबेर, र॑भा, नन्‍्दीखवर, सहस्रवाहु, वालि, सीता 
रावण विश्रवा मुनि का पुत्र था। इसकी माता सुमाली की पुत्री 
केकसी थी | देवताओं का धनाण्यत्ष वेश्रवण कुबेर रावण फा सोतेला 
भाई था। एक दिन रावण के पिता ने रावण पर क्रोध कर कहा कि तुम 
कुछ नहीं करते । छुवेर को देखो, वह तप के बल पर देवता हो गया है । 
व्रह्माजी ने उसे पृष्पफ विमान दिया है। इन्द्र ने उले कोष का स्वामी 
“बनाया है ओर विश्वकर्मा ने उसके लिए लंकापुरी बनाई हे। तुम इथा 
समय खोते हो । इस प्रकार पिता के समझाने पर रावण लज्ञजित हो गया 
ओर उम्र तप करने लगा। 
रावण शद्गर का अनन्य भक्त था। उन्हे प्रसन्न कर रावण ने उनसे 
दस सिर माँगे। शिवजी के पाँच सिर थे, अतः उनसे दुगुने अर्थात्‌ 
दस सिर उसने माँगे, जिससे वह दस मुखों से उनकी स्तुति कर सके ॥ 
फिर उसने ओर भी अधिक दुःसह तप किया। शिव-पूजन करते समय 
वह पुष्पों के स्थान पर अपने मस्तक काट-काट कर चढ़ाता था| शिवजीः 
तप से शीघ्र प्रसन्न हो गये | जब चह अपना दसवाँ मस्तक काटने जा 
“ रहा था, शिवजी प्रकट हो गये। उन्होने रावण से बरदान माँगने को 
कहा । दुशग्रीव रावण ने कहा--मसे गरुड़, नाग, यक्त, देत्य, दानव, राक्षस 
तथा देवताओं के लिए अबध्य हो जाऊँ। में मनुष्प से नहीं डरता, वेः 
«| तो तिनके के समान है । 
... परान पाकर रावण ने, अपने नाना सुमाली के कहने से, लंकापुरी 
को द॒त्यों के रहने के लिए कुबेर से माँगा। उसके पिता विश्ववा ने शाप 


दिया कि ऐसा करेगा, तो तेरा सर्वेताश हो जायगा। किन्तु शिवजी,से/ 
फा० १२ 
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चर. पाकर रावण वड़ा उन्मत्त ओर क्रर हो गया था। उसके बहुत 
हठ करने पर त्रिकूट पवत पर बसी लंकापुरी को छोड़, कुबेर केलाश 
पर्वत पर चला गया। लंकापति हो रावण ने अपनी बहिन शूपंणखा 
का विवाह दानवराज विद्यज्निह् से कर दिया। दिति के पुत्र मय ने हेमा 
से उत्पन्न अषनी कन्या मन्दोदरी का विवाह रावण से कर दिया। भाई 
कुबेर को लका से भगाकर क्रर रावण को चेनन मिला। उसने कुबेर 
पर चढ़ाई कर उसका पुष्पक विमान छीन लिया। धीरे-धीरे उसने तीनों 
लोकों को अपने वश में कर लिया | देवताओं को बढ़ी चिन्ता हुई। 

एक चार वह पुष्पक विमान पर बेठकर केलाश पवेत की ओर जा 
शहां था कि. एकाएक विमान की गति रुक गई । वह चकित दो गया, 
तब शिव के प्रधान गण नन्‍्दीश्वर ने, जिनका मुख बानर के समान था, 
झआ्राकर कहा कि इस समय शकर भगवान्‌ विहार कर रहे हैं । नन्‍्दीश्वर 
फा वानर-मुग्व देखकर रावण हँसने लगा आओर बोला--तुमने भगवान्‌ 
से बानर मुख क्यों माँगा ९ मेने तो दस मुख माँगे जिससे मे उनकी 
अधिकाधिक स्तुति कर सकूँ। रावण का उपहास सुनकर नन्‍्दीखर ने उसे 
शाप दिया कि तुम वानरों पर हँसते हो तो तुम्हारा शत्रु--बानरों की 
ही सहायता से--तुम्हे मार डालेगा। 

नन्दीश्वर ने रावण फो फैलास पंत के निकट आने से रोका, 
रावण फोध के मारे काँपने लगा। उसने समूचे केलास परत को उठाने 
फी चेप्टा की, तो पारवेतीजी डर गई | तब शिवजी ने अपने वाँय॑ पेर 
के आँगूठे से उस पर्वेत को दवा दिया, जिससे रावण फी भुजाएँ दव 
गई आओर वह पीडा से तड़पकर चीखने लगा | अब उसने शिवजी की 
स्तुति की | भयानक “रख” करने से वह रावण नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । शिवजी ने दया कर उसे छोड दिया ओर “चन्द्रहास' नाम की 
एक तलवार देकर कद्दा--यदि तुम इसका तिरस्कार करोगे, तो यह मेरे 
पास लोट आयगी । 

एक बार अप्सरायो में श्रेष्ठ रमा केलास पर्वत से जा रद्दी थी कि 
रावण ने उसे दूर से देख लिया | उम्के अलोकिक सोन्+य को देखकर, वह 


(. २२७ ) 

रंभा से प्रशय-याचना करने लगा। रंभा छुबेर के पुत्र॒नलकूबर के पास 
जा रही थी, अतएवं उसने कद्दा--आपकी तो में पुवबधू हूँ। आप 
मेरे. गुरुमन है। किन्तु रावण न माना ओर उससे अशिष्ट व्यवहार 
कर बेठा | जब नलकूवर ने यह हाल सुना, तो ऋद्ध हो हाथ में जल ले, 
शाप दिया कि यदि इसी प्रकार फिर कभी/उसके किसी सत्री की इच्छा 
के विरुद्द अत्याचार करेगा, मस्तक के सात टुकड़े हो जायँंगे। 

रावण गये से उन्‍्मत्त हो येमलोक ओर इन्द्रलोक पर भी आक्रमण 
कर बेठा । रावण का पुत्र मेघनाद इन्द्र को जीतकर लंका में ले आया; 
पर ब्रह्मा के कदने से छोड़ दिया। उसी समय नाक-कान-कटी उप्तकी 
वहिन शूपणखा रोती-चिल्लाती गई। उसने पंचवटी मे र्नेवाले राम, 
लक्ष्मण ओर सीता के विषय में बतलाया। 

एक वार रावण दिग्विजय करता हुआ एक नदी के किनारे जाकर 

: 'बेठा, तो अचानक नदी में बाढ़ आ गई ओर उसकी पूजा की सामग्री बहने 

लगी। ध्यान से उसने देखा तो ज्ञात हुआ कि नदी का जल उलटा वह 
रहा था | उसे बढ़ा कोतूहल हुआ | आगे चला तो देखा कि सहस्रवाहु 
अजुन कात्तेवीयं, अपनी ज्लियों के साथ, जलक्रीढ़ा कर रहा था और 
उसी ने अपने हाथों से जल्ल-प्रवाह रोक रखा था। उन स्तलियों ने दशग्रीव 
रावण फो देखा तो सहस्तषवाहु से उसे पकड़ लाने का हृठ किया। रावण तो 
युद्ध के लिए तयार ही खड़ा था। पर सदस्राजुन ने उसे कपटकर पकढ़ 
लिया ओर अपने सहस्न हाथों से वाँध दिया । रावण बहुत छ.टपटाया, 
किन्तु सहस्तवाहु उसे अपने नगर से, रनिवास में ले गया। रानियाँ 
ऊझूसके दसों सिरों पर दिया जलातीं ओर बच्चे ताली वजा-बजा- 
कर हँसते। अन्त में पितामह पुलस्त्य मुनि की कृपा से रावण का 
छुटकारा हुआ। 

एक वार रावण किष्किन्धापुरी मे, महावलशाली वानरराज वालि 

/ के पास, उसके वल की परीक्षा करने पहुँचा ओर उससे लड़ना 

चाहा। वालि ने कहा, में संघ्या-समय नहीं लड़ता ओर धीरे से रावण 
को पकइकर अपत्ती बगल से दुवा लिया। बह नित्यनियमानुसार समुद्र 
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पर धूम-घुृमकर पूजा करने लगा | अन्त मे सूर्य को अध्य देते नव 
यह भूल गया कि उसकी बगल मे रावण है । इससे बाँद उँची करते ही 
रावण छूट गया। फिर रावण ने अनुनय-विनय फरके वालि से 
मित्रता कर ली। हे 

शूरपणखा से सीता के सोन्दर्य का वर्णन सुतकर, उनका हरण करने 
के लिए; रावण ने ताढ़का के पुत्र मारीच से सहायता माँगी; किन्तु 
मारीच को याद था कि राम के वाण से चोट खाकर किस प्रकार वह सो 
योजन दूर समुद्र मे जा गिरा था। वह डर गया किन्तु रावण ने उसे 
सोने का फपट-छूग बनने के लिए बाध्य किया। देमसग, राम ओर 
लक्ष्मण फो, आकर्षित कर दूर ले गया । सीता को अकेली पाकर रावण 
मिक्तु रूप मे उनके पास गया ओर वलपूवेक हरण कर रथ में वेठा- 
कर लंका ले चला। मार्ग मे पक्तिराज जटायु ने सीता का रोना-चिल्लाना 
सुनकर, रावण के रथ को चूर-चूर कर डाला। इससे क्रुद्ध हो रावण ने' 
जटायु का वध कर दिया। 

सीता का हरण तो रावण ने कर लिया; किन्तु नलकूबर के शाप के 
भय से वह उनका कुछ अनिष्ट न कर सका। उन्हें अशोकवाटिका में 
रखकर साम, दाम, दंड ओर भेद से फुसलाने फी चेष्टा करता रहा | अन्त 
मे उन्हें एक मद्दीने की मुहुलत दी | इसी वीच में रामचन्द्रजी ने, सुप्रीव 
की सहायता से, लंका पर आक्रमण कर दिया । रावण का धर्मात्मा भाई 
विभीपण, रावण से अपमानित हो, रामचन्द्रजी से मिल गया | कई दिनों 
तक घनघोर युद्ध होता रद्द | अन्त में रामचन्द्री के त्रह्मास्न से रावण का 
बंध दह्वो गया। हा 


राह-केतु, मोहिनी 
समुद्र-मन्थन के समय जब धन्वल्तरि अम्रत का कलश लिये हुए 
समुद्र से बाहर निकले, तो दत्या ने उनका फलश छीन लिया ओर 
आपस में लवने-फगड़ने लगे कि पहले में पियूँगा, पहले में पियूँगा। उस 


( शररह ) 


समय देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान्‌ ने 'मोहिनी! नामक 
अप्सरा का रूप धारण किया और अपली माया भरी चितबन से देत्यों 
को मोहित कर उनसे अपने को पंच स्वीकार करा लिया। मोहिनी ने 
देत्यों ओर देवताओं को अलग-अलग पंक्ति में बैठाया। फिर देत्यों 
'को तो अपनी चितवन से मुग्ध कर रखा ओर देवताओं फो अमृत 
पिलाने लगीं । 

सिंहिका राक्षसी के पुत्र राहु ने यह बात ताड़ ली ओर वह देवताओं 
फा-सा वेश बनाकर, सूर्य ओर चन्द्रमा के बीच में जा वेठा। देव-पंक्ति 
में बेठने के फारण राहु को मोहिनी अम्रत पिलाने जा ही रही थी कि 
सूथ ओर चन्द्रमा ने उसे संकेत से बतला दिया कि यह देत्य है। उसका 
कपट खुलते ही विष्णु भगवान्‌ ने चक्र चलाकर राहु का सिर धड़ से 
अलग कर दिया। परन्तु उसके मुँह में अम्रत पहुँच चुका था, इसलिए 
बह भरा नहीं वह चन्द्रमा ओर सूर्य से ढेप करने लगा ओर इसी 
कारण वह क्रमशः पूर्णिमा ओर अमावस्या को उन्हे असता देँ। इसी 
५ के कहते है । उसके कटे हुए सिर का नाम 'राहु' ओर घड़ का 
। तु ॥ 


रुक्मिणी, शिशुपाल 

विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पाँच पुत्र ओर एक कन्या रुक्मिणी 
थी। रुक्मिणी स्वयं सगवती लक्ष्मी का अवतार थीं। रुक्सिणी के 
ज़ड़े भाई रुक़्मी का कृष्ण से बड़ा बेर था। वह रुक्मिणी का विवाह 
'हवेप-बश कृष्ण से न कर चेदि के राजा, कृष्ण के फुफेरे भाई, शिश्युपाल से 
करना चाहता था। 

रुक्सिणी ने एक पिश्वासपात्र त्राह्मण के द्ाथ कृष्ण के पास दारका- 
'पुरी एक गोपनीय सँदेशा सेज्ञा । तदनुसार रुक्मिणी के स्वयंवर के दिन 
कृष्ण अपने शीघ्रगामी घोड़े पर विदर्भ जा पहुँचे | रुक््मिणी विवाह के 
दिन गिरिजा देवी के मन्दिर में पूजा करने जा रही थी। उसी समय भगवान्‌ 
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ने अपना रथ रोककर भीड़ में से रुक्मिणी को उठा लिया ओर उसका दरण ( 
फर भागे | अब जरासंघ, शाल्व, शिशुपाल आदि राजा क्रोध से आग-।, 





रुक्मिणी-हरण 


बबृूला हो गए। सरुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था | उसने श्रीकृष्ण का बहुत... 
दूर तक पीछा किया। श्रीकृष्ण ने उसके सव असर गिरा दिये। रुक्मिणी 
का भाई होने के फारण, दया कर, श्रीकृष्ण ने उसे मारा तो नहीं; किन्तु 
दाढ़ी-मूँछ मुँढ़वाफर उसे कुरूप वनाकर दुपट्रे से वाधकर वही; पटक दिया | 
द्वारका जाकर कृष्ण ने विधिपृ्वेंक रुक्मिणी का पाणिम्रहण फ़िया। 
इसी रुक्मिणी के गर्म से, कामठेव का अवतार, अत्यन्त सुन्दर 
“प्रद्यज्ञ" नाम का पत्र हुआ था, जिसे शम्त्रासर हर ले गया था ) 
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रुक्मी, वलदेव, रवतक, अनिरुद्ध 


कृष्ण-रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रयुम्न था। रुक्मिणी के बढ़े भाई 
रुक्मी की कन्या रुक्ष्मवती के साथ प्रयुन्न का व्याह हुआ। रुक़मी का 
कृष्ण ने एक बार अपमान किया था, इसलिए वह उनको अपना शत्रु 
समस्तता था। फिर भी पुत्र ओर बहिल की इच्छा पूरी करने के लिए 
उसने अपनी कन्या का विवाह प्रयुम्न से कर दिया) रुक़्मवती ने स्वयं 
उसी के गले मे जयमाला डाल दी थी। प्रयुन्न के जो पुत्र हुआ, 
उसका नाम रखा गया “अनिरुद्”। रुक्ष्मी की पोती का नाम रोचना 
था। उसका विवाह रुक्मी ने अनिरुद्ध से कर दिया। इसी विवाह में 
रुक्मी का वध हुआ | 


रुक्‍्मी के यहाँ विवाह में कई घम्ंडी नरेश आये थे। उन सब ने 
वलदेव फो चोसर में हराना चाहा। बल्लमद्र ओर रुक््मी चोसर खेलने 
वेंठे | रुक्मी जीत गया, तो कर्लिंग देश का राजा खूब जोर से हँसा, जिसे 
सुन बलदेव बुरा मान गये | फिर दूसरा दाँव वलदेव जीते; किन्तु रुक््मी 
चेईमानी से कूठ चोला--'मे जीता !! इस पर बलदेव उसे अपना समघी 
समम्ककर चुप हो गए। उसने फिर लस्वा दाँव लगाया। उसे सी बलदेव 
जीत गये, पर रुक्‍्मी निरन्तर साफ क्ूठ बोलता रहा--'नहीं, आप नहीं,में 
ही जीता हूँ !! इस पर आकाशवाणी हुई कि बलभद्र जीते हैं, रुक़्मी भूठा 
है। फिर भी रुकमी नहीं माता ओर बोला--तुम लोग गो चरानेवाले रवाले 
चोसर खेलना कया जानो |)! इस पर सव उपस्थित राजा लोग दँसने लगे। 
शेषनाग के अवतार क्रोधी वलभद्र इसे सहन न कर सके। उन्होंने 
“फाटक बन्द करने के लोहे के खेलन को उठाया ओर रुक्मी के सिर पर दे 
भारा। रुम्मी का सिर चूर-चूर हो गया ओर उसी क्षण उसके प्राण 
'निकल गये । 
फलिगराज़ दाँत निकालकर हँस रहा था | वलदेव ने उसके सब्र दाँत 
तोड डाले । अन्य राजाओं के भी अंगभंग कर डाले, फिर आअनिरुद्ध 
आर रोचना नव दुम्पति को लेकर सब द्वारकापुरी ल्लोट गये । 
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रैवतक, रेवती, वल्देव, हलधर ह 

आ्यानते देश के राजा रैवतक बड़े प्रतापी ओर महात्मा थे। उनके 
रेबती नाम की एक पुत्री थी। वह बढ़ी सुज़्दरी ओर सुशीला थी । 
राजा ने उसके उपयुक्त योग्य वर की समस्त प्रथ्वी पर खोज कराई । 
अन्त मे निराश हो ब्रह्मलोक में लड़की को लेकर गये ओर ब्रह्माजी से 
पूछा कि इस लड़की के योग्य वर कोन है | त्रह्माजी की सभा मे जब 
वह पहुँचे, उस समय वहाँ नाच ओर गाना द्वो रद्द था इसलिए कण 
भर उनको रुक जाना पढ़ा । 

राजा की प्रार्थना सुनकर ब्रह्म ने कह्द--राजन्‌, जितनी देर तुम 
यहाँ ठहरे, उतनी ढेर में पृथ्वी के कई युग बीत गये) अब तो तुम्हारे समय 
का कोई आदमी नहीं रह गया। खेर, तुम द्वारकापुरी जाओ वहाँ 
शेपनाग के अवतार बलभद्र जी रहते है । वह तुम्हारी कन्या के योग्य वर 
है ॥ उनके साथ अपनी कन्या का ब्याह कर दो | 

ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर राजा रैबतक प्रथ्वी पर आये। उन्होंने 
द्वारकापुरी मे जाकर अपनी कन्या का विवाह गोऊकुल के नन्‍्दु-रोहिणी 
के पुत्र वलरामजी के साथ कर दिया। वलराम, बलदाऊ यथा बलमद्र 
क्रष्णजी के बढ़े भाई थे | वे स्वभाव के बढ़े उद्दड़ थे ओर मद्य पिया 
करते थे। उनका अख्न हल ओर मूसल था, इसलिए उन्हें 'हलघरः भी 
कहते थे। 


रोहिणी, श्रोकृष्ण, बलराम 


यदुवशी वसुद्देव की अनेक पत्नियाँ थीं। जब देवकी से विवाह करने 
पर कंस के द्वारा उनको वदी होना पढ़ा, तो कंस फी कृपा से इनकी एक 
पत्नी रोदिणी को फारागार में आने-जाने की आजा मिल गई थी। 
वही पर जब देवकी में सातवे गर्भ के लक्षण दिखने लगे, तब रोहिणी 
भी गर्भवती हो गई। वसुदेवजी को चिल्ता हुई कि जेस यह कंस देवकी 
के पुत्रों को मार डालता है, वेंसे द्वी रोहिणी के पत्र को भी कहीं शंका- 
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चश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को उसके भाई त्रजराज 
नन्द के यहाँ चुपचाप भेज दिया। 

रोहिणी जब नन्‍्दालय में गई तो भगवान्‌ की “योगमाया” ने उनका 

गर्भ तो गिरा दिया और देवकी का सातवाँ गर्भ उनमें स्थापित कर 

/दिया। इस प्रकार बलराम की जननी वनने का परम सौभाग्य रोहिणी 

को प्राप्त हुआ | श्रीकृष्ण के जन्म से आठ दिन पूर्व शेषताग के अवतार 

“अनन्त” रूप बलराम अवतरित हुए। दोनों का लालन-पालन नन्‍द-पत्नी 
यशोदा ने बढ़े लाड़ से किया। 


लवणामुर, शत्रुघ्न, मान्धाता 
अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र महाराजा मान्धाता बड़े वलवान्‌ 
थे। वे तीनों लोकों में बड़े पराफ्रमी थे | जब उन्होंने स्वयं को भी जीतना 
, चाहा, तो इन्द्र ने कहा--'पहले सारी प्रथ्वी तो जीतो। पहले उस पर 
शासन तो ठीक-ठीक करो, फिर स्वर्गलोक पर शासन करना |” मान्धाता 
ने पूछा--पृथ्वी पर फोन मेरी आज्ञा नहीं मानता ९! इल्द्र ने कहा-- 
पघुवन (मथुरा) में मधुदेत्य का पुत्र लवणासुर रहता दें। वह तुम्दारी 
आज्ञा नहीं मानता ।! 
मान्धाता ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर, लवण के पास दूत भेजा । 
लवण से अपशब्द कहकर दूत को निकाल दिया। लवणासुर ओर 
मान्धाता का घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें मान्धाता का वध हो गया । 
लवणासुर के पिता मधु को शिवजी से एक शूल प्राप्त हुआ था, 
जो शत्रु का वधकर वापस लोट आता था। मधु यह शूल लवण को 
सांप स्वयं समुद्र में रहने चला गया था। च्यवन आदि अनेक ऋषियों 
ने लवणासुर के अत्याचारों से दुःखी हो, अयोध्यापति राम से अपना 
दुःख कहा । रामचन्द्रजी ने मधु के नयर में शत्रुन्न का राज्यामिपेक कर 
» दिया ओर उसे लवण से युद्ध करने के लिए भेजा ओर कहा--“लवण 
पर तब आक्रमण करना, जब उसके पास शिवजी का दिव्य शूलन 
हो । उसे राजभवन मे प्रवेश करने से पूर्व ही मार डालना ।? 
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मधुपुरी में जाकर शत्रप्न ओर लवण का घनघोर युद्ध हुआ। यह 
मूच्छित दो गए, किन्तु थोड़ी दी देर मे सचेत हो, फिर लडने लगे गे 
शत्रन्न के पास भी एक दिव्य ओर अमोध बाण था। उसी बाण से 
विष्णु भगवान्‌ ने मधु ओर केटम देत्यों को मारा था। वह दिव्य बाण 
लवरण को मारकर पुनः लोट आया | तदनन्तर शत्रप्न ने भघुपुरी का 
शासन-प्रवंध अपने हाथों ले लिया ओर बारह वर्ष के उपरान्त अयोध्या 
लोट आये | मथुरा जाते समय शत्रप्न मार्ग मे वाल्मीकि आश्रम मे ठहरे 
थे | लवकुश का जन्म उसी दिन हुआ था । 


लव, कुश, वाल्मीकि, सीता, अत्रृप्त 


लव-कुश राम ओर सीता के पत्र थे। धोबी का वाना सुनकर जब 
रामचन्द्रजी ने गर्भवती सीता को वन से मेज दिया था, तब लव-कुश 
नामक जुड़वाँ पुत्रों का जन्म वाल्मीकि मुनि के आश्रम मे हुआ । 

कहा जाता है कि एक बार सीताजी स्नान करने गईं, तो नित्य- 
नियमानुसार लव नामक अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर नहीं गई ; 
उसे अपने साथ लेवी गई' | वाल्मीकि मुनि लव को आश्रम मे न देख- 
कर बहुत चिन्चित हुए, वो उन्दोंने कृुश नामक घास पर “लब” जेसे एक 
पत्र को उत्पन्न कर दिया । सीताजी जब स्नान करके लोटीं, तो वहाँ 
दूसरे पूत्र को देख विस्मित हो गई। फिर समस्त क्षृत्तान्त सुनकर 
लव-कुश दोनो पुत्रों का पालन-पोपण करने लगीं । 

पिता के समान ही लव-कुश बढ़े वीर ओर पराक्रमी थे। ये दोनों 
वीणा पर, वाल्मीकि द्वारा सिखाई, रामायण का गान किया करते थे। 
रामचन्द्रजी ने जब अश्वमेघ यज्ञ फिया, तो उनका धोड़ा वाल्मीकि मुनि 
के आश्रम से निकला। लक-ऊध ने घोडे के गले मे व॑धे पशन्चक को पढ़ा 
आर घोडे फो ले जाने लगे | घोडे की रक्ता मे आये शत्रन्न ओर भरत 
के पत्र “पृष्फल” से लव-कुण लड़ने को त॑ंयार हो गये । 

वालऊों के दुस्साइस पर श॒त्रुन्त कुद्ध होकर वाण चलाने लगे, तो 


( ,२३४५ ,) 


वीर लग्न ने शत्रुन्न को सूच्छित कर गिरा दिया; उनकी सेना भी 
तर _वितर कर दी | रामचन्द्रजी ने दोनों वीर वाजकों के विषय में 
सुनकर भरत ओर लक्ष्मण को भेजा, तो लब-कुश उन्हे बाँधकर सीताजी 
के पास ले गये; पर माँ के कहने से उन्हें छोड़ दिया। 

2 लव-कुश की वीरता का बृत्तान्त सुन, रामचन्द्रजी स्वयं युद्धभूमि में 
गये, तो वाल्मीकि लब-कुश ओर सीता को लेकर पहुँचे ओर उनका 
परिचय देकर फह्ा कि ये दोनों आपके ही पुत्र हे। इसी समय सीताजी 
पृथ्वी में समा गई ओर लव कुश अयोध्या मे आ गये । थोड़े दिनों बाद 
रामचन्द्रजी ने उन्हे सारा राजपाट सोप दिया। 


लाक्षागरह, विदुर, परोचन 

। राजा पांड की सृत्यु के समय पाडव छोटे बालक थे, इस कारण 
धृतराष्ट्र गद्दी पर बंठे। जब कोरव-पांडव बड़े हुए, तो सत्र लोग पांड के 
ज्येष्ठ पुत्र युधिप्ठिर को राजा बनाने के लिए कहने लगे, जिससे धृतराष्ट्र 
का सबसे बड़ा पृत्र दुयोधन जल-झुत गया | पांडव कोरवों से सब बातों 
में चढ़े-चढ़े थे, इसलिए बेर तो पहले ही था, अब ओर बढ़ गया | अतः 
दुर्याधन ने अपने पिता के पास जाकर पाणडवों को छुल्ती समेत 
वारणावत नामक नगर में सेजने के लिए कहां। दुर्योधन सभा को प्रसन्न 
करने में लग गया ओर उसके चतुर मंत्रियों ने वारणावत्त के मेले फी 
प्रशंसा पाडवों से करनी प्रारंभ कर दी । 

». पांडव जब वारणावत जाने की तेयारी कर रहे थे, तब दुयोधन ने 
“पुरोचन” नामक एक उत्तम शिल्पकार से नगर के किनारे बन मे लाख, 
गन्धक, राल आदि वस्तुओं का एक भग्न बनवा दिया ओर ऊपर से 
उसे नाना प्रकार से सजा दिया कि किसी को सन्देह नदहो। किन्तु इस 
कपट की सूचना विटुर को लग गई। आखेट के वहाने वह नित्य प्रति 
उसी वन में जाने लगे ओर चुपचाप वत के एक भाग से लेकर उस 
भवन तक एक सुरंग खुदवा दी | 


( शरद ) 


पाडव जव॒वारणावत जाने लगे, तो विदुर ने नीति का कह 
ठेते हुए कहा कि आग घास-फूस ओर सारे जद्जल को जला डालती है; 
किन्तु बिल मे रहनेवाले जीव अपनी रघ्ता कर लेते हैं। इस प्रकार के 
अनेक उपदेशों से युधिष्ठिर को उन्होंने संकेत दे दिया । 





उस घर में आग लगाकर माता कुन्ती के साथ पाडव 
सुरद्ध की राह से वन मे निकल गये। 


एक राव जब पाडव उसी भवन में सोये हुए थे; उस घर से आग 
लगाकर माता कुन्ती के साथ पाडव सुरन्न की राद से बन मे निकल गये 
आर एक भीलनी, जो अपने पाँच पुत्रों के साथ वहीं ठहरी थी, ओर ँ 


पुरोचन जलऊर भस्म हो गये। कोरवो ने समझा, पाइव जल गए ओर 
वे बड़े प्रसन्न हुए। 


लोपामुद्रा, अगस्त्य ल्‍ 


अगस्त्य ऋ्षि की पतित्रता ख्लरी का नाम लोपासुद्रा था | अगस्त्य 
से दीब॑फाल तक ब्रद्मचर्य घारण किया था। वे विवाह नहीं करते थे | 


( २३७ ) 


हे बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि हमारे पितर गडढ़े में उलटे लटके 

हुए हू। अगस्त्य ने उन्दे इस प्रकार अधोमुख लटका देखकर उनसे कारण 
यूछा । पितरों ने कद्ा--यदि तुम विवाह करके सल्तान उत्पन्न करो तो 
(म लोगों को इस यातना से छुट्टी मिले । 


अगस्त्य ने बहुत ढूँढा, पर उनको सव लक्षणों से युक्त कोई कल्या 
विवाह फरने योग्य न. मिली । निदान उन्होंने सब प्राणियों के उत्तम अंग 
तेकर एक कन्या वनाई। उस समय विदसे देश का राजा पुत्र के लिए तप 
कर रहा था। अगस्त्य ने लोपामुद्रा उसी विदर्भराज को प्रदान कर दी | 
जब वह वढ़ी हुई तब अगस्त्य ने उस कल्या की याचना की | विदसे 
के राजा ने लोपामुद्रा अगस्त्य जी को सोपदी ओर अगस्त्य ने 
उसका पाणिग्रहण कर उसे अपनी पत्नी वनाया | 


' लोपामुद्रा ने अगस्त्य से धन-वैस्त्र की याचना की, तो ऋपि से 
अनेक राजाओं के निकट जाकर धन की याचना की । अन्त में “इल्वल” 
नामक राक्षस की मृत्यु से इन्हें अपार धन-राशि प्राप्त हुई, जिसे पाकर 
लोपामुद्रा सन्तुष्ट हो गई । 


अगस्त्य तारे के निकट दी लोपासुद्रा का तारा भी उदय होता दे | 


प॒त्साछुर 


कृष्णा-जन्म के उपरान्त ब्रजभूमि मे कंस के भेजे राक्षस जाकर 
2 > जवां लिया, बस ८ 
नाना प्रकार के उत्पात करने लगे, तो ऋ्र को गोएँ चराने में 
फृष्ट होने हूगा। बहुत से ब्रजवासी थोड़ी ही दूर पर बृन्दावन में 
जाकर बस गये, क्योंकि वहाँ उत्तकी गायों के लिए खूब घास ओर 
चारा था | 

कृप्णुजी नित्य प्रति अपनी गोएँ वृन्दावन ले जाते थे। एक दिन 
फंस का भेजा एक राक्षस वछड़े फा रूप बताकर गया आर ऋृष्ण के 


( शश८ ) 


बछड़ों में मिल गया । वह कृष्ण फो मारने का अवसर देख दी रहा था 
फि कृष्ण ने देत्य के इरादे फो समझ लिया। वे अपने बछड़ो को पुच- 

कारते, उनकी पीठ पर हाथ फेरते, धीरे-धीरे उस देत्य के निकठ पहुँचे। 

फिर फुर्ती से उसके पिछले पेर पकड़कर, घुमाकर उसको इतने जोर से 

एक पेढ़ पर पटका कि वह तुरन्त ठंडा हो गया | सब ग्वाल-बाल उस 
द्वेत्य को देखकर आश्चये मे पड़ गए ओर कऋृष्ण के असीम बल की 

प्रशंसा करने लगे | 


वस्ण-नन्‍्द्‌ 

कश्यप-अदिति के आठ पुर्त्रों में एक वरुण भी थे। वेदिक काल में 
जलाघीश परुण की गणना प्रधान देवताओं में होती थी। वरुण की 
उपासना से ही राजा हरिश्चन्द्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ था, पर, , 
चरुगा ने कहा था कि इसी पुत्र से मेरा यज्ञ करना | रोहित को जब पता 
चला कि उसका वरुण-यज्ञ मे चलिदान होगा, तो बह घर से भाग गया। 
उसके वदले राजा ने शुन शेफ को मोल लेकर यज्ञयूप से बाँधा, तो वह 
चरुण की स्तुति करने लगा। अच्त से वरुण ने उसका उद्गार कर दिया। 


एक वार वरुण के एक सेवक ने ऋृष्णजी के पिता नन्‍्द वावा को 
पकड़ लिया। बात यह थी ऊ्रिनन्‍द वाबा ने एकादशी ब्रत किया था 
आर भगवान्‌ की पूजा करने के समय तथा उसी दिन, रात में द्वादुशी 
लगने पर स्तान करने के लिए जमुना-जल मे प्रवेश किया । ननन्‍द वाबा 
को यह ध्यान नहीं रहा किरात्रि को असुरों के निकलने की बेला, 
होती है । वे उसी समय जल में घुस गये। उस समय वरुण का एक 
अनुचर उन्हें घसीटकर वरुण के पास ले गया। ननन्‍्द वावा के जल 
मग्न हो जाने पर सारे ब्रज भे कोदराम मच गया। सब त्रजबासी रोते- 
चिल्लाते श्रोकृष्ण-बलराम को सूचना देने गये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण " 
फोरन जल में घुस गए | आग वरुणजी के पास गये, तो देखा फि नन्द- 
बाबा वहाँ थे | नन्‍्द बाबा ने लोफपाल व€ण के लोक मे जाकर अतुल 


( २३६ ) 


हक ओर सुखसंपत्ति देखी। उत्होंने यह भी देखा कि वहाँ के 
री उनके पुत्र श्रीकृष्ण के चरणों में कुक-छुक कर प्रणाम कर रहे 
हैं। बस्ण ने अपने सेवक की गलती पर झ्ामा माँगी ओर उनकी बड़ी 


पूजा की । इस प्रकार नल्द बावा को वरुण-लोक से छुड़ा कर श्रीकृष्ण 
श्र में लोट आये । 


वरुण देवता करुण रस के अधिएछाता माने जाते हे । 


वसिष्ठ, कपिला, विश्वामित्र, अरुन्धती 
वसिए्ठ त्रह्मा के मानस-पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अरुच्चती था। 
रघुवंशियों के ये पुरोहित थे। योगवासिछ्ठ का उपदेश राम के गुरु इन्दीं 
वसिए का दिया हुआ दे। एक बार बिश्वामित्र इनसे टेप कर 
चुपचाप इनका अनिष्ट करने गये; किन्तु जब उन्होंने अपने कानों 
सुना कि वसि.्ठ अरुन्‍्धती से एकान्त मे उन्हीं की प्रशंसा कर रहे है, तो 
उलटे पेर लोट गये | आज भी ये सगवान्‌ की आज्ञा से सप्तर्पि-मंडल में 
रहकर सारे संसार में शान्ति का विस्तार करते है। 
वसिष्ठ के पास कपिला गो थी। यद दिव्य कामघेनु थी। एक बार 
विश्वामित्र इनके आश्रम में गये, तो इन्हाने कामघेनु के द्वारा नाना 
प्रकार के व्यंजन प्रष्तुत कर इन्हे खिलाए, जिससे विश्वामित्र लुव्ध हो, 
उस गो को घसीट कर ले गये। 
इस गो ने सेनिकों की रृष्टि कर विश्वामित्र की सेना से युद्ध किया, 
_जिससे विश्वामित्र के सो पुत्रो ओर सेना का वध हो गया । इस पराजय 
से विश्वामित्र बड़े खिन्न हो गए ओर सद्व के लिए वसिष्ठ के वेरी 
हो गए । 

विश्वामित्र ने तपस्या कर शंकर से अनेकों दिव्याश्ल प्राप्त किए | 
त्रह्मग॒त्व प्राप्त कर उन्होंने वसि्ठ के सो पुत्रों को मार डाला; किन्तु ये महपिं 
तो जमा को मृत्ति थे। राम को शिप्य रूप में प्राप्त करने के लिए वह 
सृयेदंश के पुरोहित बने। फिर राजा निमि से विवाद हो जाने पर पुरोहित- 


हि आम 
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कर्म छोड़ अयोध्या फे समीप आश्रम बनाकर रहने लगे। वे ब्रह्मा हा 
प्रथम मानस-पुत्र थे, किन्तु निमि के शाप से मित्रावरुण के पुत्र होकर 
फिर जन्म लिया। 


क्रो | 
वाल्मीकि, क्रोंच 
जन्म से ये रत्नाकर नाम के ब्राह्मण थे, परन्तु शूद्रों के साथ रहते- 
रहते धर्म-कर्म सब मूलकर कुसन्न में पढ़ व्याध ओर किरातों के समान 
आचरण करते थे।वे यात्रियों को लूटकर अपने कुट्धम्ब का भरण- 
पोषण करते थे। एक वार उन्हें कई क्रूषि मिले। रत्नाकर ने जब 
उन्हें लूटना चाहा, तो मुनियों ने इन्हे उपदेश दिया। उन मुनियो में नारद 
मुनि भी थे । उन्होंने कहा--तू इस पापकर्म से कुठ्म्ब पालता है। तेरा 
कुटुम्व खाने का साथी है अथवा तुमे जो पाप का फल मिलेगा, उसका 
भी साथी है ९! यह सुनकर उन्होंने घर जकार कुट्म्बियों से पूछा । उन्होंने 
कहा---हमको पाप से क्या मतल्नव ९ हम तो खाने के साथी हैं ।” तब 
उनके स्वार्थ को देखकर रत्नाकर की आँखें खुलों ओर घरवार छोड़ उनके 
शरणागत हो गए। नारदजी के कहने से बह राम का उल्टा “मरा”? 
जपने लगे, जिसमे इतने तल्लीन हो गए कि दीमकों ने मिट्टी से इनका 
शरीर ढँक दिया ओर बहुत वर्षो" वक् उसी वल्मीक (दीमक के घर ) में 
इनव। शरीर ढँका रहा । यह देखकर सप्तर्षिएण आये ओर उन्होंने इस्दें 
त्रह्मर्पि वाल्मी कि कहकर उठाया | इस प्रकार इनका नया जन्म हुआ। 
इन्होंने राम द्वारा त्यक्ता सीता को अपने आश्रम में रखा ओर 
वाल्मीफीय रामायण फी रचना करके श्रीराम के पत्र लब ओर कुश को 
पढ़ाया। योगवासिष्ठ का निर्माण भी इन्हीं महर्षि की कृपा का फल दे । 
महर्षि वाल्मीकि आउठिकवि फह्दे जाते है। तमसा नदी के किनारे 
एक दिन मह॒धि वाल्मीकि स्नानादि से निश्वत्त हो, वन के रमणीय दृश्य 
फो देख रद्दे थे कि एक क्राची के करुण चीत्कार ने उनका ध्यान अपनी 
ओर आरृप्ट किया | उनके सामने क्रीच का आहत शरीर खून में लथ- 
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पथ पड़ा था। ऋषि ने जैसे ही दोड़कर उसके शरीर से वाण निकाला, 
बह मर गया । क्रोंची के करुणोत्पादक विलाप को सुनकर उनके झुँदद से 
पदसा एक छोक निकल पढ़ा और ये महाकवि हो गए। 


विदुर, धमेराज 


महाराज विचित्रवीय के तीन पुत्र थे। सबसे बड़े धृतराष्ट्र, फिर 
पांडु ओर फिर विदुर। ये थे तो दासीपुत्र, परन्तु बड़े बुद्धिमान, चतुर, 
नीतिशास्र के पंडित और शान्तिप्रिय थे। दुष्ट दुयोधन ने जब पांडर्वो 
को लाख के घर मे जलाना चाहा, ठब विदुर ने द्वी उनको संकेत से 
सूचना दी थी, जिससे सब पाडव बच गये। इन्होंने धृतराष्ट्र को जो 
उपदेश दिया, वह विदुर-नीति के नाम से प्रसिद्ध है। 


मांडव्य ऋषि के शाप से धर्सराज ने ही दासीपुत्र के रूप में, धृतत- 
राष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर, जन्म लिया था। इसी कारण मनुष्य 
जन्म लेकर वे भगवान्‌ के परम भक्त ओर धर्मपरायण रहे । धृतराष्ट्र के 
मन्‍्त्री होकर वे सदेव धृतराष्ट्र को पांडवों का पच्त लेकर समम्काया करते 
थे। किन्तु दुर्योधन पांडवों से जला करता था । भरी सभा में द्रोपदी का 
अपमान देख ये रूष्ट होकर राजभवन से चले गये थे । पांडवों के वनवास 
के तेरह वषे तक कुन्ती इच्हीं के यहाँ रद्दी । 


एक बार अभिमानी दुर्योधन ने अपना ऐश्वय दिखाने के लिए 
,आीकृष्ण को निमंत्रित किया । गवैप्रह्मरी भगवान्‌ उसके कपठ को जान गए। 
वे उसके यहाँ न जाकर परम भक्त विदुर के घर चले गये और विदुर की 
परम साध्वी श्री से भोजन माँगने लगे। उनके यदाँ सिवा साग-पात के 
कुछ नहीं था । उसी का भगवान्‌ ने बढ़े प्रेम से भोग लगाया। विदुर 
फी स््री ने प्रेमावेश मे केले का गृदा तो अलग फेंक दिया ओर छिलके 
बढ़े प्रेम से हाथ में दे दिये। भगवान्‌ छिलफऊों को द्वी बढ़ी रुचि से खा 


गए। फिर विदुर ने अपनी पत्नी को डॉटकर स्वयं केले का यूृदा भगवान्‌ 
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को खिलाया; किन्तु भगवान्‌ ने कह कि आपके केलों मे वह के 
नहीं, जो छिलकों मे था । 

विदुर ने अपने बढ़े माई धृतराष्ट्र को आत्मकल्याण का मागे 
प्रदर्शित किया । उनके उपदेश से गाघारी ओर धृतराष्ट्र दोनों का मोह 
दूर हो गया और वे विरक्त द्वो वन मे चले गये। अन्त में विदुर भी 
वन में जाकर योगियों की तरद रहने लगे। 


विद्युन्माली 


विद्युन्माली नाम का एक राचक्तस शिवजी का परम भक्त था। शिवजी 
को उपासता से प्रसन्न कर उसने उनसे एक देदीप्यमान स्वर्णा-विमान 
प्राप्त कर लिया था। धीरे-धीरे वद अपने को अत्यन्त बलवान्‌ ओर 
सूर्य के समान तेजस्वी सममस्कने लगा। 

गवे से उन्मत्त हो, वह सूये स बहस कर उनके रथ के पीछे-पीछे 
अपना विमान ले जाया करता था। यहाँ तक कि रात्रि से भी वह एक 
दिशा से दूसरी में घूमकर प्रश्नश किया करता था। जव रात्रि का 
अधघकार नष्ट होने लगा, तो सूये ने घबराकर अपनी तीत्र ज्वाला ओर 
प्रचंड ताप से उसके स्वणुं-विमान को तहस-नहस कर पिधघला दिया, 
जिससे विद्युन्माली पृथ्वी पर गिरकर मर गया। 

रात्रि के पर्यायवाच्ती शब्द--शवेरी, निशा, रैन, रजत्ती, यामिनी, 
निशीथ, विभावरी, तमिस्ता, त्रियामा, रात | 


२ + 


विनता, अरुण, गरुड, कद्ठू 
सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की दो पृत्रियाँ थी--कद्र, ओर विनता । 
उनका विवाद कश्यप कऋ्रूपि से हुआ था। ऋषि ने एक दिन दोनो पर है 
प्रसन्न दो, उससे वग्ठान माँगने जो कहा । कद्र ने एक हजार पुत्र माँगे, 
किन्तु व्निता ने तेजस्ती आर पराक्रमी दो ही पत्र माँगे। यथासमय 
क्रो के एक हजार ओर बिनता के दो अडे हुए । 
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पाँच सो वर्ष पूरे होने पर कद्र के तो एक हजार नाग पुत्र तिकज्न 
आये; किन्तु विनता के दो बच्चे अंडे से न निकले। वे आधे पुष्ट ओर 
आधे कच्चे थे। विनता ने अवीर दो आडा को फोड़ डाला, तो उनमें 
से विकृृतांग ओर अंगहीन अरुण निकला। उसने निकलकर माँ को 
शाप दिया कि तृ ने लोमवश मेरे अधूरे शरीर को निकाल लिया, इससे 
पाँच सा वर्षो तक तुझे; दासी होकर रहना पड़ेगा। 

शाप देकर वालक आकाश में उड़ गया ओर सूथ भगवान्‌ के तीत्र 
प्रकाश को कम करने के लिए सात घोड़ोंताले रथ का सारथि वन गया । 
शापद्श बिनता फो कद॒ की दासी बनना पढड़ा। दूसरे अंडे से उत्पन्न 
पुत्र गर॒ड़ कहलाया। उसने माता की सेवा करने के लिए सपा से 
पूछा कि भे कोन-सा फाम करूँ, जिससे मेरी माता दासीत्व से सुक्त 
हो जाय । 
» सर्पा ने सोचकर कहा--द्विताओं के यहाँ से अम्रत ले आओ ॥! 
गरुड़ पिता कश्यप मुनि के पास जाकर बोले--'मे स्वर्ग जा रहा हैँ, पर 
मांग में खाऊँगा क्‍या ९! पिता ने उन्हें एक हाथी ओर एक कच्छप 
दिखाया । ये दोनों पूर्ष जन्म में बढ़े क्रोधी ऋषि थे ओर एक दुसरे को 
शाप देकर पशु हो गए थे | गरुड़ ने एक पंजे से हाथी को ओर दूसरे से 
कच्छप को पकड़ा आर एक डाली पर बंठे ही थे कि बह टूट गई | 

गरुइ ने कटपट उस शाखा को चोंच से पकड़ा, तो देखा कि उससे 
वचालखिल्य नामक ऋषि लटक रहे हैँ । शाप-भय से गरुइड़ ने उतर ऋषियां 
की स्तुति की ओर मेरु पंत की चोटो पर बेठ, हाथी ओर कच्छप को 
: आया। तदनस्तर स्रगे जाकर अग्ति-ज्वालाओं ओर चक्र से सुरक्तित 
अमृत-पात्र को उठा सपा के पास चले | 

मार्ग में विण्णु भगवान्‌ ओर इन्द्रमिले। विष्णु भगवान्‌ ने गरुड़ को 
अपना चादन आओर इन्द्र ने उसे अपना मित्र बता लिया। तव गरुड 
ने फहा--'मे यह पात्र सर्पो' के लिए ले जा रहा हैूँ। से जिम स्थान 
पर रखे , व. से आप उठा लाइएगा 7 गरुइ ने पान्न लाकर कुश घास 
पर रख दिया। तब वितता दात्तीत्व से मुक्त हो गई ओर सपेगण 
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अब विराध को ज्ञान हुआ ओर वह बोला--“मेने आपको पहचाना ( 
नहीं ) आपसे द्वी मेरा उद्धार होगा। आप मुझे गड़ढे मे गाड़ दीजिए । 
इसी से भुझे अक्षय लोक की प्राप्ति होगी | मे वास्तव में “तुम्बक! 
नाम दाग गन्धर्व हूँ | रंमा अप्सरा पर आसक्त होने के कारण में कुवेर 
की सेवा समय पर न कर सका । इस कारण कुबेर ने मुझे राक्षस होने £' 
का शाप दिया था, परन्तु क्षमा माँगने पर उन्होंने कहा था कि श्रीराम दी 
जब तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम पहले स्वरूप को प्राप्त कर स्वगेंलोक में 
रह सकोगे।” 


विरोचन हे 


देत्यराज विरोचन भक्त प्रह्माद का पुत्र था। देत्य होने पर भी धर्म 
में उसकी श्रद्धा थी। वह अपने गुरु शुक्राचाय की बहुत सेवा किया 
करता था । उसके राज्य में देत्य, दानव ओर असुर बड़े बलशाली दो 
गये थे । इन्द्र भी इससे डरने लगा था। बढ जानता था कि धर्मात्मा 
विरोचन को वहू कदापि हरा न सकेगा। अतएवं चिन्तित होकर इन्द्र 
देवगुरु चहस्पति के निकट गया ओर उनकी सस्मति से एक वृद्ध ब्राह्मण 
फा रूप धारण करके विरोचन के निकट जा, उनके दान ओर उदारता 
की प्रथमा करने लगा | 


विरोचन ने उनसे कद्दा--आपको जो कुछ माँगना हो, निर्भय होकर 
माँग लीजिए |! इन्द्र ने उन्हें वचन पूरा करने के लिए तत्पर कर कहा-- 
मुझे आपकी आयु चाहिए।? 


धर्मात्मा विरोचन इस पर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने 
प्रसन्न चित्त से द्वाथ में तलवार ले, अपना सिर उत्तारफर ब्राह्मण-वेशघारी 
इन्द्र को दे दिया । ८ 
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इस अपूर्य दान की प्रज॑सा करता हुआ इन्द्र सफल-मनोरथ हो, स्वगें- 
तक लोट गया ओर परमदानी विरोचन को परम धाम प्राप्त हो गया) 


रह, 


( रह ) 


बिरोचन के पुत्र का नाम वलि था, जो पिता के समान ही प्रसिद्ध 
महादानी था | वह जब अपने प्रताप से अमरावती को अधिकार में कर 
ज्िलोफकी फा अधिपति हो गया, तो भगवान्‌ को अदिति के यहाँ पत्र 
होकर वामन रूप मे प्रकट होना पड़ा | राजा वल्लि के इन्हीं सो पुत्रों में 


“शिव-सक्त वाणासुर भी था। 


विश्वकर्मा, संज्ञा, सुदशन चक्र, त्वष्टा 
देवताओं का एक गण, जिसके अन्तर्गत आठ देवता हैँ, वसु कह- 
लाता ह। मद्ामारत के अनुष्तार उन आठ देवताओं के नाम दे--घर, 
धुत्र, सोस, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभास। इनमें प्रभास 
सामक बसु के पुत्र का नाम विश्वकर्मा था। ये प्रसिद्ध आचाये अथवा 
देवता शिल्पशाश्न के आविष्कर्ता ओर सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं। 
, ये देवताओं के लिए विमात्त, प्रासाद आदि बनाया करते थे | आग्नेयाश्ष 
इन्हीं का बनाया हुआ माना जाता द। इन्हीं ने राक्षसों के लिए लंका 
बनाई थी। ये सर्वदर्णी, सवेतियन्‍्ता, विश्वज्ष कहे गये है । सूथ की पत्नी 
संज्ञा इन्हों की कन्या थी । 
जब सूथ के प्रखर ताप को संज्ञा सहन न कर सकी, तो विश्वकर्मा ने 
सूर्य का आठवाँ अंश काट लिया ओर उससे सुदर्शन चक्र, त्रिशूल आदि 
चनाकर देवताओं से बाँट दिये। सृष्टि की रचना करने के फारण ये 
सर्वश्रेष्ठ शिल्पी, प्रजापति ओर “त्वष्टा” भी कह्टे जाते है। रामरावणा- 
युद्ध के समय इल्दीं के पुत्र नील ने सेतुबंध चनाया था | 
ये बड़े कलाकार ओर शिल्पी थे। इन्द्र के स्वर्ग की भव्य ओर 


ह। ० ३ 
महान्‌ नगरी अमरात्रती, जहाँ इन्द्र निवास दरते थे, इन्हीं ने बनाई थी । 


अमरावता सुसेद पर्वत पर वसाई राई थी । इसके अन्दर नस्दन बन जेसे 
अनेक रमणीक स्थल थे। देवराज इन्द्र ने इतके पुत्र विश्वसूप फी 


» इत्या की थी ! 


नल-नील विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण शिल्पकार थे, इसी लिए 
उत्तक बनाये सेतुबंव की प्रशंसा रामचन्द्रजी ने की थी । 


( रृष्ट८ ) 
विश्वामित्र, वसिष्ठ ( 


विश्वामित्र राजा गाधि के पुत्र थे। कुशिक व॑श मे उत्पन्न द्वोने के 
कारण 'कोशिक' कहलाते थे । वसिष्ठ सुनि के पास कामघेनु गो देखकर 
उन्होंने उसे लेना चाद्दा; परन्तु वस्िष्ठ सुनि ने उसे ब्राह्मणों की संपत्ति+ 
बतलाकर देने से अस्वीकार किया । इस पर विश्वामित्र क्रुद्ध होकर युद्ध 
करने को तेयार हो गये। परन्तु वसिष्ठ के ब्रह्मनल के सामने इनका 
च्त्रियबल कुछ कर न सका । ये हार गये। अचएव इनके मन में यह 
इच्छा हुई कि में भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ब्रह्मतल धारण करूँ। इन्होंने 
बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। अन्त में ब्रह्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने 
का वरदान दे दिया। किन्तु वसिष्ठ ने इनको ब्राह्मण नहीं माना, 
अतणव दोनों का विवाद चलता रहा । 


एक वार दोनों में इस बात पर बढ़ा विवाद हुआ कि तपस्या बढ़ी « 
या सत्संग | विवाद का निर्णय कराने के लिए दोनों शेषनागजी के 
पास पहुँचे | उन्होंने सब बातें सुनकर कद्दा--'मेरे सिर पर इतनी बढ़ी 
पृथ्वी का भार है । तुममे से एक कोई च्ाणथ भर के लिए इसे ले सके तो 
मे निणेय कर दू। 

विश्वामित्र ने अपनी, हजारों व५ की तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त 
शक्ति के द्वारा च्ण भर के लिए प्रथ्वी को पघारण करना चाहा, पर न 
फ्र सके, किन्तु वसिष्ठ ने एक छाण के सत्सग का फल लगाकर सारी 
पृथ्वी को धारण कर लिया । इस प्रकार विना कुछ कद्दे सत्संग फी महा 
सिद्ध हो गई । घ 

दोनों के बीच यहवेर-माव बहुत दिना तक रहा । एक बार #द्ध द्ोकर 
ये वसिष्ठ फा अनिप्ट करने चले। घर पहुँचकर देखा क्लि वसिष्ठ 
आरुन्धती से इनके तपोवल हो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे । इस पर विश्वा- / 
मित्र का मन साफ द्वो गया ओर तथ से दोनों मे मिन्नता हो गई 


एक बार इन्द्र की सेजी मेनका अप्सरा ने इनको प्रलुब्ध किया, जिससे 
शइन्तला नाम की पृत्री हुई | 


( रह 9 


) वीरभद्र, सती, शिव, अगगुख 
वीरभद्र शिवजी के एक प्रसिद्ध गण थे, जो उनके पुत्र भी माने जाते 
है| शिवजी की प्रथम स्त्री सती, दत्त प्रजापति की पुत्री थी। एक बार 
-<दुच्त ने एक यज्ञ किया ओर कुछ वेमनस्य हो जाने के कारण उसने 
अपने दामाद शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया । पितृस्नेहवश, बिना बुलाये 
ही, सती अपने मायके यज्ञ देखने को चली गई। वहाँ सव देवताओं 
के बीच शिवजी का वलि-भाग न देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया ओर 

पिता फो टुवचन कहती हुई योगार्नि में जलकर भस्म हो गईं । 

यह समाचार सुनकर शिवजी दोड़ पड़े। उन्होंने क्रोध मे अपनी जटा 
की एक जट उखाड़कर धरती पर पटक दी, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए । 
इन वीरभद्र तथा अन्य गयों ने दत्त का संपूर्ण यज्ञ विध्ंस कर डाला । 
.. वीरमद्र ने प्रजापति फो वन्‍्दी बना लिया ओर अन्य गणों ने सुगु 
'क्रूषि आदि सुनियों की दाढ़ी उखाड़कर वाँध लिया, क्योंकि वेभी 
दत्त प्रजापति के साथ शिवज्ञी पर हैंसे थे। वीरभद्र ने शिवजी को 
गालियाँ देनेवाले शंकरद्रोही दुक्त प्रजापति के दाँठ उखाड़ डाले, फिर 
उनकी छाती पर बेठकर उनका सिर काट डाला ओर अत्यन्त कुपित 

होकर उन्तके सिर को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया । 
व्रह्मादि देवताओं के मताने पर शिवजी ने वलि-पशु के एक बकरे 
का सिर लेकर दक्ष प्रजापति के घड़ पर लगा दिया, तभी से दच्त 
“अजमुख” कददलाने लगे। भुगुत्ी ने भी बकरे की सी दाढ़ी ओर भूँछ 
बना दी ओर अन्य देवताओ क अंग-प्रत्यंग भी स्वस्थ कर दिये । दुच्त 

| ने पुनर्जीवित हो शिवजी से क्ममायाचना की ओर उनऊी स्तुति की । 


| वेदव्यास, शुकदेब, शंगी, वादरायण, देपायन 


वेदव्यास के पिता का नाम पराशर क्रूषि त्था माता का सलाम 
सत्यवत्ती था। इनफा जन्म यमुना नदी के बीच के एक द्वीप में हुआ 
था। यमुना नदी का कृष्ण वर्ण होने से इतका नाम कृष्ण ओर द्वीप के 


जा 


श्र 
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बीच पैदा होने के कारण देपायन अर्थात्‌ ऋष्ण हेपायन पढ़ा। बचपन 
से ही विरक्त दोकर वे तप करने वन चले गये थे। उन्होंने बद्रिकाश्रम 
में जाकर तप करना प्रार॑भ किया, अतएव वे “बादरायण” भी कहलाने 
लगे । इनका जन्म द्वापर युग से हुआ था। इन्होंने ससार में घूम-फिर 
कर वेदों का खुब उपदेश दिया, अतणए्ब लोग इन्हें वेद॒ब्यास भी कहते हैँ ।' 
इन्होंने मद्भारत तो लिखा ही है, अठारद पुराण, अध्यात्म रामायण 
आर अनेक सूत्र भी बनाये। धृताची अप्सरा फो देख इन्हें शुकरूप 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम शुकदेव था, जिन्‍्दोंने श्गी क्रूषि के शाप 
से दुखी परीक्तित को भागवत ज्ञान का उपदेश दिया था। भगवद्‌गीता 
जेसा अनुपम रत्न भी ससार को व्यासजी की कृपा से ही प्राप्त हुआ । 

महर्षि वेंदव्यास ने अपनी माता सत्यवतो का वेशलोप-सय देख 
धतराष्ट्र, पाडु ओर विदुर को उत्पन्न किया । वे त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति 
थे। पाडव जब लाक्षासवन से एकचक्रा नगरी मे आये, तो वेदव्यास ने 
ही उन्हे द्रोपदी के पूर्व जन्म का बत्तान्त सुनाया था। युधिष्ठिर ने जब 
इन्द्रप्स्थ मे राजसूय-यज्ञ क्रिया, तब वेदव्यास भी पदवारे थे। इन्दोने 
अपना भय महासारत गणेशजी से लिखवाया था | 


वेतरणी, सदी 


वेतरणी नामक प्रसिद्ध पोराणिक नदी यम के द्वार पर मानी जाती 
डै। कहते हे, यट चदी वहुत तेज बहती दहै। इसका जल बहुत द्वी गर्म 
ओर बद्वृदार दे ओर उसमे हडिड्याँ, रक्त, वाल आदि भरे हुए हैं । 
स्तोगों का विश्वास दे, कि प्राणी को मरने के उपरान्त पहले यह नदी 
पार करनी पदती डे, जिससे उसे बहुत कष्ट होता दे, परन्तु यदि 
अपनी जीवितावस्था मे उसने गोदात जिया हां, तो वद उसी गो फी पूँछ 
पकदझर सहज्ञ मे पार उत्तर जानता हे। 
जब दत्त-बत में सती अग्नि में जल मरी थीं तव शिवजी, पागलों 
तरह, बिल्ञाप कर उठे । उनके आँसुओ का प्रवाह देखकर देवता डर 


न 
हक 
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गए ओर उन्होंने शनि से प्राथेना की कि तुम इस प्रवाह की सहण कर 
पं ग्रेख लो । शनि ने सोखना चाहा, पर उसे सफलता नहीं मिली | अच्त 
में उसी धारा से यह वेत्तरणी नदी चनी। पापियों को यह नदी पार 
करने मे बहुत कः्ट होता है। 


६3 


द 


वेशस्पायन, याश्वल्वय, गार्गी, तेतिरीय 


महामुनि वेशम्पायन वेदों के आचाये थे। याज्वल्क्य इनके शिष्य 
ओर इनकी बहिन के पुत्र थे। एक बार किपती सभा में अनुपस्थित 
होने पर उन्हें त्रह्महत्या का प्रायश्चित्त लगा। वेशस्पायन ने कहा-- 
“अभी तुम छोटे हो, में तुम्हारे बदले प्रायश्वित कर दूँ ।! पर वे 
अपने हठ पर अड़े रहे । तव गुरु को क्रोध आ गया । उन्होंने कहा-- 
मेरे द्वारा पढ़ी यजुर्वेद फी शाखा ओर समस्त ज्ञान उगल दो ओर 
मेरी शिष्यता छोड़ दो ४ याज्ञत्ल्क्य ने उगल कर निश्चय किया कि 
अब में किसी को गुरु न वत्ताऊँगा। 
ये सूये की आराधना करते थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं--मैत्रेयी ओर 
कात्यायनी । मेत्रेयी ने त्रह्मविद्या प्राप्त कर परम पद प्राप्त किया । भरद्वाज 
फी क्या कात्यायनी से इनके तीन पुत्र हुए। एक बार राजा जनक ने 
हजार सुवयों की गो बनवाई ओर कहा, जो कोई ब्रह्मनिष्ठ हो वह गो 
फो सजीब कर ले जाय । ये उन्दे सजीव बनाकर ले गये। इन्होंने परम 
विदुपी स्ली गार्गी से जो शाला किया था, वह बढ़ा ही अपूर्व था । 
वेशम्पायन ओर याज्ञवल्क््य दोनों मामा-भानजे बड़े ज्ञानी थे | 
राजा जयक के यत्त में दोतो में कहा-सुनी हो गई थी। याज्ञवल्क्य ने 
जब वेशन्पायन के कहने से, जो कुछ उनसे पढ़ा था, घमन रूप 
> में उगल दिया, तो दूसरे सहपाठियों ने तीतर बनकर उसे चुग 


लिया। वह त्रतविद्या तीतर से तेत्तिरीय उपनिपद्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
ट्ो गई 
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दु.ख-शोक से सन्तप्त उस बृद्ध का ंवलाप सुनकर रामचन्द्रजी हक 
बढ़ा दु,ख हुआ | उन्होंने ऋषियो को बुलाकर रुम्मति ली, तो नारदजी* 
ने कदह्दा--पहले सतयुग में ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे । त्रेंता युग 
मे ब्रह्षण ओर क्षत्रिय दोनों तप करते हैं । एक शूद्र दुर्युद्धिशश इस समय 
आपके राज्य मे तप करने की अनधिकार चेष्टा कर रहा है। उसी के 
कारण यह वालसत्यु हुई है। राजा को अघर्म ओर पाप रोकना चाहिए, 
अत, आप उसकी खोज कराइए। 


यह सुनकर रामचन्द्रजी पुष्पक॥ विमान पर सवार हो चारों दिशाओं 
में ढूँढ़ने निकले | दक्षिण मे शेदल पवेत के उत्तर की ओर एक विशाल 
सगोवर के तट पर एक तपस्वी कठोर तपस्या कर रहा था। श्रीराम के 
पूछने पर उसने कहा--'े शूद्ध योनि मे उत्पन्न हुआ हैँ ओर इसी 
शरीर से देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम शंबुक्क है | यह सुनते 
ही रामचन्द्रजी ने अपनी तलवार निकाल, उसका सिर उडा दिया। उधर ” 
ब्राह्मण फा स्तर पुत्र, जिसके शरीर को तेलपात्र मे डुबाकर सुरक्षित रख 
छोड़ा था, जी उठा। बृद्ध पिता प्रसन्न होकर घर लोट गया | 


शुंभ, निशुभ, दुर्गा, चाझुंडा 


झुंभ ओर निशुभ दोनो असुर भाई-भाई थे | इनका जन्म कश्यप 
प्यूपि की स्री दनु से हुआ था। शुंभ ओर निशुभ ने देवताओं पर 
आकमण करके उन्हें जीत लिया था ओर स्वर्ग पर राज्य करना आग्म 
ठर दिया था । जब इन दोनो ने रक्तत्रीज से सुना कि दुर्गा ने महिपासुर * 
फो मार डाला, तब निशुंभ ने प्रतिज्ञा की कि म॑ दुर्गा को मार डालूँगा | 


उसी समय नमंदा नदी से निकल्लकर चड ओर सुंड नामक दो , 
गझ्धस भी इन दानवो से मिल गये | पहले शुभ ओर निशुंम ने ढुर्गा से ! 
कहलाया कि तुम हममे से किसी से वित्राह कगो | दुर्गा ने कहला दिया 
कि रण में जो मुझे जीतेगा, दसी से भ विध्ाह्‌ करूँगी। 


( रए५ ) 


, रण में दुर्गा ने पहले घूम्रलोचन, चंड, मुंड, रकवीज आदि असुरों 
फो मारा, फिर शुंध ओर निशुंभ को ललकारा। बहुत देर तक युद्ध होता 
रद्ा | दर्गा देवी ने पहले निशुंभ को ओर फिर झुंभ को मार डाला। 
इस प्रकार उनका उत्पात शान्‍्त हो गया ओर इन्द्र को फिर स्व्रग का 
शज्य मिल गया। 


शदंटासुर 


बलुदेव-देवकी के पुत्र कृष्ण मथुरा में, कंस के बन्दीगृह में, पेदा हुए 
थे; किन्तु बहुदेव ने उन्हें रातोरात ब्रजभूमि के अधिकारी नन्‍्द बाबा 
के घर पहुँचा दिया था। जब ये साल भर के हुए तो वहीं गोकुल में 
नन्‍्द-यशोदा के घर, एक दिन पालने में सो रहे थे। माता यशोदा ओर 
' रोहिणी उनके जन्म-दिन के उत्सव में आये हुए असश्यागर्तो का स्वागत 
कर रही थीं | थोड़ी देर मे श्रीकृष्ण फी आँख खुली तो वे रोने लगे; 
किल्तु उनका रोना फिसी को सुताई न पढ़ा। उन्होंने रोते-रोते जो 
पर उछाले तो उनका पाँव लगते ही पलने के निकट रखा एक छकड़ा 
(शकट) उल्नट गया। उस छकड़े पर दूध-इंहदी के जो वहुच से पात्र रखे 
हुए थे, सब फूटफाट गये । भारी छकड़े के उल्चटने की आवाज से सब 
स््रियाँ दोढ़ी आह, तो देखा कि पास ही पलने पर पड़े वर्ष भर के 
कृष्णजी पेर उछाल-उछालकर खेल रहे है। नन्‍्द्र ने बालक फो उठा 
लिया ओर शान्ति कराने के लिए दान-दक्तिणा देकर ब्राह्मणों से होम 
:औओर पूजा-पाठ कराया। 


तथ्य यह दे कि दुत्य शकटठ सें दृष्णु को मारने की नियत 

से जा छिपा था। पर भगवान्‌ शिक्ष होने पर भी सर्वेज्ञ थे, अत; सब 

» सम गए ओर जो देत्य ऋृषण फो मारने आया था, वढ स्वयं ही ऋप्ण 
के दारा मारा गया। 


( रएद ) 
शकुनि ( 


गाघारो का भाई, कीरवों का मामा, शकुनि सुबलराज का पुत्र था, 
डसी लिए वह सौचल कहलाता था । वह बहुत द्वी दुष्ट ओर पापाचारी 
था | दर्योधन ने उसे अपना मंत्री बना रखा था। उसके परामश से 


आतकला मे निपुण शकुनि ने पाडवों के साथ अनेक फपटपूणो व्यवहार 
किये थे ओर उन्हें धोखे से जीतकर अनेक कष्ट पहुँचाये थे ) 


कोरव कुल के नाश का मुख्य फारण यही शकुनि था। महाभारत युद्ध 
में वह अपने पुत्र सदित वीर सहदेव के द्वाथ से मारा गया था। आज 
भी शकुनि शब्द का प्रयोग ऐसे चृद्ध, दुष्ट व्यक्ति के लिए किया 
जाता दे, जिसकी सम्मति से काम फरने पर सर्वेताश हो जाने की संभावना 
रहती है। 


शकुन्तला, दुष्यन्त धर 
मद्दाभाग्त के अनुसार विश्वामित्र एक बार बड़ी उम्र तपस्या कर 
रहे थे। इससे भयभीत होकर इन्द्र ने उनकी तपस्या में विप्न डालने के 
ज्षिए स्वर्ग की एक परम सुन्दरी अप्सरा मेनका! को उनके पास वन से 
सेजा | विश्वामित्र की तपस्या संग हो गई ओर मेनका के एक पुत्री 
हुई। मेनका उस पुत्री को वन से छोड़कर स्व चली गई। 
वन में “शकुल्त” पद्चियो ने उस नन्‍्दीं वालिफा की रक्षा वन्‍्य- 
जन्तुओं से की। भाग्यवश महर्षि कयव ने वन मे उस बालिका को देखा, 
तो उठाकर अपने आश्रम मे ले गये ओर उसका पालन-पोषण अपनी० 
पुत्नी के समान किया | 


बढ़ी होने पर शह्न्तला ने एक वार हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त 
का आतिय्य-सत्कार किया। राजा दुष्यन्त ने उस पर सुरध दो, उससे 
गन्धर्व विवाह कर लिया | पाणिप्रहण कर दुष्यन्त वो अपनी राजधानी 
जोट गये, सिन्तु णशकुन्तला फो पुत्र उत्पन्न हुआ । फणव ऋषि ने 


( २५७ ) 


५ गास्थवे विवाह को शाख्र-सस्मत समरका ओर उसके पुत्र को छः वर्ष तक 
अपने आश्रम में रखा। उसे सब प्रकार की शिक्षा दी ओर उसका 
नाम स्वेदमन रखा | वह इतना वीर था कि छः वर्ष की अवस्था में दी 
वाघ, घिंह ओर हाथियों को दक्ष से वॉधकर खेला करता था| 

कशणव क्ाष ने स्वेदमन को युवराज होने योग्य देखकर शकुन्तला 
को दुष्यन्च के निकट हस्तिनापुर भेजा । किन्तु दुष्यन्त ने कद कि न तो 
यह मेरी स्री दे, ओर न यह मेरा पुत्र दे । ल्लियाँ प्रायः कूठ बोलती हैं | 
में विश्वास कैसे करूँ १ 

इस पर शकुन्तला बहुत अपमानित ओर दु:खी हुई; तव आकाशवाणी 
हुई कि शक्ुुन्तला की बात सवथा सत्य है । यह सुनकर राजा दुष्यस्त् ने 
शह्लुब्तला से कहा --यदि में तुम्हे ऐसे ही स्वीकार कर लेवा, तो प्रजा 
क॒द्रापि विश्वास न करती कि सर्वेदमन मेरा पुत्र है । फिर राजा दुष्यस्त 


) ने शक्रुन्तला को प्रधान रानी बनाया ओर सर्वेदमन को युवराज के पद्‌ 
पर अभिषिक्त किया । 


ह। 


शरभंग 

महर्षि शरभंग ने हजारों वर्ष तक दंडकारणय सें तपस्या की थी। 

श्री रामचन्द्रजी विराध राष्तस को मारकर इनके आश्रम मे गये थे | उछ्ती 
समय उनकी तपस्या से प्रसन्न हो स्वयं इन्द्र उन्हे सत्कारपू्वक त्रह्मलोक 
तक पहुँचाने गए थे; किन्तु तब श्रीराम का आगमन इन्हें ज्ञात 
हो गया था अतएव उन्होने कह दिया कि में बिता भगवान के दर्शन 
- किये न जाझगा। वे मेरे ही आश्रम में आ रहे हैं । अतः इन्द्रलीट गये । 
सीता ओर लक्ष्मण सहित रामचन्द्रज्ो को देखकर मुनि शरमंग 
गद्गद हो गये । ओर उन्होंने उतफा नाम लेते-लेते उनके सम्मुख ही 
नश्चर शरीर का त्याग कर साथुज्य मुक्ति प्राप्त करनी चाही | उन्होंने 
योगारिन से अपना शरीर जज्लाना चाहा | समस्त शरीर अग्नि से 
जल्ल गया, वो अग्निराशि से शरमभंग मुनि अग्नि के समान ही तेजस्त्री 


कुमार होकर निकले | तब चे सीधे ऋ्द्मलोक चले गये । 
फाछ १७ 


( रष्८ ) 


शवरी, मतंग 

पैपा सरोवर के तट पर, मठंग मुनि के शिष्यों के आश्रम के पास, 
अमणी नाम की एक भीलनी रहती थी । उसे सब लोग (शबर जाति की 
दोने से) शवरी कहते थे'। मतंग मुनि की सेवा करते-करते उसे भगवदू-#, 
भक्ति प्राप्त हो गई थी। मतंग मुनि ने झत्यु समय उसे आशीर्वाद दिया 
था कि तुझे इसी आश्रम मे औ्रीराम के दर्शन द्ोंगे। तब से प्रातःकाल से 
लेकर सन्ध्या तक वह >राम की प्रतीच्ता करती रहती थी | 

जब रामचन्द्रजी सीताजी के वियोग में उसके आश्रम भे पहुँचे, 
तो उसने उनका बढ़ा आदर-सत्कार किया। सामने फल्न-फूल रख दिये। 
वह भक्तिवश चख चखकर मीठे-मीठे बेर रामचन्द्रजी को देने लगी। 
भगवान ने उसकी भक्ति को देख बड़े ही प्रेम से उसके जूठे बेर खाए 
ओर, फिर उसे नवधा भक्ति का उपदेश देकर सुक्ति प्रदान की । 


शशविन्दु 
मह्मप्रतापी राजा शशबिन्दु वड़े धर्मात्मा, दानी वथा पराक्रमी थे | 
उनके एक लाख रानियाँ थीं। प्रत्येक से एक एक हजार पुत्र हुए थे। राजा 
शशबिन्दु ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया ओर दक्षिणा मे अपने सब पुत्र 
ब्राह्मों फो दे डाले । प्रत्येक राजपुत्र के साथ अपार घन, सेकढ़ों रथ, 
हाथी, घोडे, गायें, मेढ़ें ओर कन्याएँ थीं। 
शशबिल्दु के महायञ्ञ मे खाने-पीने की वस्तुओं फा पवेताकार ढेर 
लग गया था। उनके राज्यकाल में सचेत्र शान्ति थी। पुण्यात्मा 
शशबववन्दु ने अनेक वर्षा तक राज्य किया, फिर वे स्व चले गये।. 


शाण्डिल्य 
कश्यप वशी महर्पि देवल के पुत्र का नाम शायिडल्य था।ये , 
रघदशी दिलीप के पुरोहित थे। विश्वामित्र जब त्रिशंकु से यज्ञ करा 
रहे थे, ठव ये दोता के रूप मे विद्यमान थे। भीष्म की शरशणय्या के समय 
ये उन्हें देखने गये थ। इन्दोाने भक्तिसूत्रां का प्रशयन किया था। 


ल्ल्ञः ३5 


< 


( २४६ ) 


) . श्वान, सरमा 


श्वान की कई कथाएँ प्रसिद्ध है । अयोध्यापति श्री रामचन्द्रजी के 
राज्य में सर्वत्र शान्ति ओर सुख्ध का साम्राज्य था। जत्र कभी कोई 
द'खी व्यक्ति दखार में जाता, तो रामचन्द्रजी उसके दु:ख को दूर कर 
दोषी को दंड देने का प्रयत्त करते थे । एक्र वार राजदुखार में एक कुत्ता 
रोता हुआ गया ओर कहने लगा कि स्त्रामी, न्याय कीजिए । आपके 


राज्य में तीर्थंसिद्धि नामक ब्राह्मण ने मुझे: विना किसी अपराध के लकड़ी 
से मारा है। 


रामचन्द्रजी ने दत्काल उस ब्राह्मण को बुलवाकर कारण पूछा। 
श्राह्मण ने कहा-मे भिक्तार्थ अमण कर रहा था। यह मेरे मांगें मे आ 
बेठा। मेंने बहुत हटाया, पर यह नहीं हटा, तो इसे लकड़ी से मारना पढ़ा । 

” भगवान्‌ बढ़े सोच-विचार मे पढ़ गए। एक ओर न्याय करता था, 
दूसरी ओर ब्राह्मण को दंड केसे दें ? वे तो शास्त्रानुसार अदंडनीय होते 
हैं। अतएव उन्होंने कुत्ते से ही पूछा--तुम उसे क्या दंड देना चाहते हो ९ 


कुत्ते ने थोड़ी देर सोच-विचारकर कद्ा--महाराज, इस ब्राह्मण 
को किसी मठ का अधिपति वना दीजिए । 


उपस्थित व्यक्ति कुत्ते के निश॒य पर मुस्कराने लगे कि यह दंड है 
या पुरस्कार। इस पर कुत्ते ने कहा--में भी पूव जल्म में एक मठपति 
था; किन्तु भक्ष्याभक्ष्य खाने से इस जन्म भे कुत्ता बनना पढ़ा । मठपति 
होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 


रामचन्द्रजी ने, कुत्ते के कहने से, त्राह्मण को बड़े द्वी समारोह से 
कालिजर का मह॒न्त चना दिया। 


देवताओं की कुतिया का नाम “सरमा” था। सरमा» की सस्तान 


» “सारमेय” कदलाती है। यमराज के चार आँखोंवाले कुत्तों की माता 


यही सरमा थां। परि लोग जब इन्द्र की गोएँ चुराकर ले गये थे, तब 
सरमा उन्‍्दें जाकर हूँढ लाई थी। 


हा 
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एक बार जनमेजय के भाश्यों ने सरमा के पुत्र को यज्ञ में खूब - 
मारा-पीठा, जिससे सरमा रोती-चिल्लाती जनमेजय के पास जाकर बोली 
फिमेरे इस निरपराध पुत्र को तुम लोगों ने मारा-पीटा है, अतण्व 
आ्कस्मात्‌ तुम्दारे ऊपर कोई भयानक विपत्ति आ्ायगी। इसी शाप के 
फारण जनमेजय को सपंयज्ञ करना पढ़ा था । 

स्वर्गारोहण के समय चारों भाइयों ओर द्रौपदी के गिर पड़ने पर 
इन्द्र अपना रथ लेकर गया ओर युधिष्ठिर से उस पर बेठने को कहा । 
युधिष्टिर ने कहय--मेरे साथ-साथ एक कुत्ता भी यहाँ तक आया दे; 
पहले आप इसे रथ पर वेठने दीजिए, तब में चढेगा |” इन्द्र ने उनका 
विरोध किया, चव युधिष्ठिर ने शरणागत को त्यागकर अकेले स्वग जाना 
अस्थीकार कर दिया। तब कुत्ते से धमेराज प्रकट हो गए॥ उनकी सत्य 
आर धम पर श्रद्धा देखकर उन्होंने बहुत प्रशसा की और धमराज तथा 
इन्द्र के साथ रथ मे वेठकर युधिष्ठिर स्व गये । ः 


शिखंडी, यक्ष 


पाचाल ढेश के राजा द्रुपद्‌ के कोई पुत्र नहीं था, अतएव उसने 
सन्‍्तान-प्राप्ति के लिए तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया | महादेवजी 
ने उसे वरदान दिया कि तुम्दें एक ऐसा पुत्र होगा, जो पहले स्त्री दोने 
पर भी पुरुष हो जायगा। यथासमय रानी के एक कन्या हुई, किन्तु 
राजा-रानी दोनों ने उसे पुत्र ही प्रसिद्ध किया ओर उसका नाम रखा 
शिखंडी | राजा ने उसे पुत्र के समान ही शिक्षा दी ओर बड़े होने 
पर द॒शार्णराज हिरिणयवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी कर दिया । 
विवाह के उपरान्त उस कन्या ने सेद खोल दिया, तो उसके पिता को 
बड़ा क्रोध पह्लाया ओर उसने पाचाल देश पर चढ़ाई कर द्रपद ओर 
णशिसंडी को केंद्र कर वहाँ दूसरे राजा को बेठाने का प्रण क्रिया | 

इधर शिखंडी लब्जित होकर निर्जनन बन में तप करने लगी। वहाँ 
उसे “स्थृणाकर्णो” नामक यद्षा मिला। उसे प्रसन्न कर, छुछ काल के 
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लिए, उसने अपना स््रीत्व देकर उससे पुरुपत्व ले लिया। अपना 
शरीर बदलकर वह पांचाल नगर लोट आई । उसी समय दशाणुराज 
को दूत भेजकर बुलवाया, तो वह शिखंडी को पुरुष पाकर लौट गया। 
उसका सन्देह दूर हो गया |२- 

० उधर यक्षराज हैं कुतरेर|स्थूणाकर्ण को अनुपस्थित देख उससे सारा 
द्वाल ज्ञात होने पर उस्ले दंड दिया कि अब तुम स्त्री ही बने रदहोगे। जब 
शिखंडी युद्ध मे मारा जायगा, तव तुम फिर पुरुष वन सकोगे। 

शिखंडी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब लौटकर स्थूणाकर्ण से 
मिला, तो उसने सारा बृत्ताल्त सुना दिया। इससे प्रसन्न हो शिखंडी नगर 
लोट गया । वहाँ जाकर द्रोणाचाय से उसने धनुर्वि्या सीखी । 

भीष्म को यह खस्‍्य मालूम था, अतएब उन्होंने प्रण किया था क्ि 
यदि शिखंडी हाथ में घनुप लेकर मेरे सामने आयगा तो में उस पर, स्त्री 

- ) दीने के कारण, शत्ष न छोड़ेंगा। पांडवों ने इसी प्रतिज्ञा का लाभ 

उठाकर भीष्म को धराशायी क्रिया | 

पूवे जन्म मे शिखंडी काशी-नरेश की पुत्री “अंबा” था। शिवजी 
के वरदान से शिखंडी के रूप सें पुरुष-शरीर धारण कर इसने भीष्म 
पित्तामह से बदला लेने के लिए जन्म लिया था। 


शिवि, उशीनर, इन्द्र 


राजा शिवि काशी-नरेश उशीनर के पुत्र थे। वे अपने समय के बढ़े 
दी धर्मात्मा ओर दानी राजा थे। एक बार उन्होंने सो यज्ञ करने प्रारंभ 
/ “ फकिये। ६९ यज्ञों में उन्हें सफल देख, अपना राजसिहासन छिन जाने 
के भय से. इन्द्र ने इनके यज्ञ में वाधा डालनी चाही। उसने अग्नि को 
बनाया कबूतर ओर स्वय॑ बाज वनकर कबूतर फा पीछा करने लगा। 

५ भागते-भागते कबूतर शिवि फी गोद में जा मिरा। 
चाजरूपी इन्द्र ने शिवि के निकट जाकर अपना शिकार माँगा । 
राजा शिवि बढ़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा--“शर्णागत की रक्त फरना 
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मेरा धर्म है।” किन्तु जब बाज ने फह्य कि फबूतर मेरा आहार है, / 


तो राजा ने कबूतर के बदले अपने शरीर का उतना ही मास देना १ 
स्वीकार किया। 
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शिवि अपना मास काट-काटकर तराजू के पलड़े पर रखने लगे श 
एक तराजू ऊ पलडे पर कवूतर वेठा दो वह पलड़ा भारी होता गया 
आर दूसर पलड पर राजा अपना मास काट-काठकर रखने लगा | जब 
उनके शरीर से कबृतर के बराबर मास न निकज्ना, तो वे स्त्रय॑ तराजू पर मु 


चंठ गये । उनकी दानवीरता को देखकर स्वयं भगवान्‌ प्रकट हो गए ओर 
उन्दें परमधाम सेज दिया । 


( रह३ ) 


एक बार एक ब्राह्मण राजा शिवि के पास गया ओर शिवि से बोला 

! कि यदि आप अपने पुत्र राजकुमार बृहदगर्स को मारकर, उसका मांस 
पकाकर मुझे; खिलायें तो में ठहरूँ। राजा ने अतिथि को निराश करना 
पाप समम्मा ओर पुत्र को मारकर उसका मांस पकाया ओर ब्राह्मण को 

> खोजने लगे। तसमी एक अलनुचर से ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण कुछ 
होकर नगर में स्थान-स्थान पर आग लगा रहा है | 


इस पर शिवि को क्रोध नहीं आया। वे भोजन लेकर नगर में गये ओर 
ब्राह्मण को खोजकर उससे खाने के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण ने 
शिवि से कहा--'पहले तुम खाओ |” शित्रि शान्त चित से, अतिथि की 
आज्ञा पालन करने के लिए, अपने पुत्र के मांस को खाने जा ही रहे थे 
कि ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया ओर कहा--“निस्सन्देह, तुमने 
क्रोध को जीत लिया द। तुम ब्राह्मणों के लिए सत्र कुछ कर सकते हो ।? 
, तब शित्रि ने देखा कि उनका बढ़ी पुत्र बृहदुगर्भ वस्धाभूषण से सुसज्जित 
सामने खड़ा है । राजा को प्रसन्न देख ब्राह्मण अन्तर्धान दो गया। 


शिशुपाल, रुक्मिणी, कृष्ण 


शिशुपाल चेदि देश का राजा ओर कृष्ण की बुआ फा पुत्र होने से 
भाई था। जब बह पेदा हुआ, तो गधे की तरह रेंकता था, ,उसके तीन 
आँखें ओर चार हाथ थे। यह देखकर इसकी माता घबरा गई। तब 
आफऊफाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने से इस वालक के दो हाथ 
“ओर एफ आँख लुप्त दो जाय, उसी के हाथ से यह मारा जायगा। तुम 
लोग शिशु का पालत करो | 


वह बालक शिशुपाल कइलाने लगा। माता सभी फी गोद में अपने 

» चालक शिशुपाल को देने लगी। जब कृष्ण ने उसे गोद में लिया, तो 
उसकी दो आँखें ओर दो द्वाथ हो गए। यह देखकर बुआ ने कहा-- 
देखो, यह तुम्हारा फुफेरा भाई है। इसे कभी मारना मत ! कृष्ण ने 


कसा 
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चाहा; किन्तु ये बड़े संयमी थे । इनका अन्‍्तःकरण सा विशुद्ध ओर 
निर्विकार रहता था। ये जन्म से ही परम विरक्त, नंगे घूमते रहते थे। । 

जब राजा परीक्चित ने सुना कि सात दिन के उपरात तक्ष्क सप्प के 
काटने से उनकी झृत्यु दो जायगी, तो वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को 
राजतितलक देकर गगातट पर जा, आराधना करने लगे। उसी समय देव$ 
योग से शुकदेवजी भी वहाँ पहुँच गये | उन्‍्ददे देखते ही समस्त कऋषिगण 
उठ खड़े हुए । परीक्षित ने भी उनका पूजन कर उन्हें उच्चासन पर बेठाया । 
परीक्षित के पूछने पर शुकदेवजी ने उन्हे मोच्त धमे का उपदेश देकर 
सात दिन मे पूरे श्रीमद्भागवत का उपदेश दिया । 


शुक्राचाये, संजीविनी विद्या, कच 


ब्रह्मा के मानस पुत्र भगु मुनि थे | उनके पुत्र का नाम “कवि” हुआ | 
कवि के पुत्र का नाम शुक्राचायय था। ये असुरों के गुरु थे। इनकी शुक्र- 
नीति बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं के प्रभाव से प्रह्माद, विरोचन, बलि आदि 
भगवद्भक्त बने | इनके पास मतसंजी विनी विद्या थी, जो उन्होंने देवताओं 
के विद्वान्‌ गुरु वहस्पति के पुत्र कच को सिखलाई थी। 

इनकी पत्नी का नाम देवयाती था। उसका विवाह राजा ययाति 
से हुआ था। पहले शुक्राचाय सुरा पीते थे, किन्तु उसी के फारणा उन्हें 
कफ फो सजीविनी विद्या सिखानी पढ़ी थी, अतणव तब से उन्होंने मर्यादा 


बाँव दी कि कोई ब्राह्मण सुरापान न करे, अन्यथा उसका समस्त धर्म 
नष्ट हो जायगा | 5 

देत्यगुरु ने बलि को मना किया था फ्रि वापन को भूमि-दातल का 
बचन मत दो, फिन्तु दानवीर वलि ने वचन दे दिया। इससे तीन पग 
भूमि नापने मे भगवान्‌ के आगे उसे अपना शरीर समर्पित करना पडा। 
शुक्राचाथ जिस समय मना कर रहे थे, उस समय उनकी एक आँख में 
सींक चुभ गई, जिससे ये 'काने! हो गए। 

शुक्र के पर्यायवाची शब्द--शुचि, सित, झूग॒म॒त, भार्गव, उशना। 
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शुन/शेफ, हरिश्चन्द्र, वरुण 

राजा हरिश्चन्द्र निस्घन्तान थे । पुत्र-प्राप्ति के लिए उन्होंने जल के 
अधिपति, दस्युओं के नाशक, देवताओं के रच्तक वरुण देवता की उपा- 
सना की । उन्होंने शपथ खाई कि यदि पुत्र प्राप्त हो जायगा, तो उसी पृत्र 
जी वलि यक्ञ में दे देंगे । 

राजा को पुत्र प्राप्त हुआ | उन्होंने उसका नाम रखा “रोहित” | जब 
चह कुछ बढ़ा हुआ, तो राजा ने मोहवश उस यज्ञ को टालना चाहा । 
घड़े होने पर रोहित को जब ज्ञात हुआ कि वरुण के यज्ञ में उसे चलिपशु 
चनना पड़ेगा, तब वह जंगल में भाग गया। वहाँ उसे इन्द्र घर लोटने को 
वरावर मना करते रद । 

अन्त में राजा ने अजीगते नामक लोसी ब्राह्मण के मम्ले पुत्र 
शुनःशेफ को, एक सो गोएँ देकर मोल लिया | वाल के लिए शुनःशेफ जब 
'प में बाँधा गया, तब वह अपने छुटकारे के लिए प्रजापति, अग्नि, 
सविता आदि कई देवताओं की स्तुति करने लगा। अन्त सें वरुण देवता 
की स्तुति से उसका उद्धार हो गया ओर विश्वामित्र--जिन्‍्होंने दयावश 
उसे स्तुति-पाठ करना सिखाया था--दत्तक पुत्र की तरह उसे अपनाकर 
अपने आश्षम में ले गये । फिर विश्वामित्र ने शुनःशेफ का नाम देवताओं 
की कृपा से प्राप्त होने के कारण “देवरा?” रख दिया | 


श्पेणखा, खर-दृषण, मकराक्ष 

वनवास के समय जब श्री रामचस्द्रजी पंचबटी में थे, एक दिन 
“दूपणु-रावणादि राक्षसों की वहिल शूपंणखा गई ओर रामचन्द्रजी 
देखते दी मोहित हो गई। उसने अपना परिचय देकर रामचन्द्रजी 
फहा कि में तुस्हारी ख्ली ओर भाई फो खा जाऊँगी तुम मेरे पति 
रता स्वीकार करो । 
. रामचन्द्रजी ने इसी में कहा--'मेरी पत्नी तो यहाँ है) तुम मेरे 
६ लक्ष्मण की पत्नी बत जाओ / किन्तु लक्ष्मण से भी निराश होने 


( २७० ) 


राजा रोमपाद के शासन में प्रज्ञा बहुत दुःखी रहती थी। के 
कुप्रबेध के कारण वहाँ अकाल पड़ गया। दृष्टि बन्‍्दु हो गई। राजा 
घबरफ़र येद ऊ ज्ञाता बढ़े विद्यनों को बुलाया ओर विनय की कि आप 
ऐसा फोई उपाय बतलाइए जिससे बृष्टि हो। पडितों ने विचारकर 
कहा कि यदि तुम ख्टगी ऋषि को वुलाओ ओर वेद-विधि से अपनी 
पुत्री शास्ता का विवाह उनसे कर दो, तो दृष्टि होने लगेगी। 

राजा ने मंत्रियों से यह बात कद्दी। उन्होंने सोचा कि #ंगी ऋषि 
जन्म से ऋऋद्मचारी है । वे केसे विवाह करना स्वीकार करेंगे ९ तब उन्होंने 
कुछ वेश्याओं को उपाय करने के लिए भेजा । वे क्रूषि के आश्रम मे जाकर 
नाच-रंग करने लगीं । उस समय रशगी क्रूषि के पिता आश्रम मे नहीं थे, 
अतएव #ंगी ने पिता के भय से कटपट वेश्याओं को बिदा कर दिया; 
किन्तु उनका मन लुब्ध दो ही गया। अन्त मे वे वाराह्न नाएँ उन्हे वश | 
मे करके अगदेश मे ले आई ओर राजा ने शान्ता का विवाह उनसे कर्रो 
दिया | यह विवाह हो जाने पर मूसलधार दृष्टि होने लगी । 


शेषनाग, वासुकि, कद्ू 


एक वार सर्पा की माता कद्मू ने, एक वित्राद के कारण, अपने एक 
हजार नाग पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र द्दी काले बाल बनकर 
उच्चे:श्रवा नामक घोड़े की पूँछ ढक लो, नहीं तो मुझे अपनी सौत विनत 
की दासी बनना पड़ेगा। बहुत से सर्पा ने उसकी आज्ञा न मानी, तो कहर, 
ने उन्हे शाप दे दिया कि जाओ, अग्नि तुम ज्लोगों को जनमेजय के(., 
सर्पयज्ञ मे जलाकर भस्म कर देगी। 

जिन संर्पे। को देवयोग से शाप मिला था, उनमे शेप नाग भी ये। 
उन्होंने कदर, और अन्य सर्पा को छोड़कर कठिन तपस्या करनी प्रार॑भ 
फी। अन्त में ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे तप का कारण पूछा ओर कहा 
कि वर माँगो। शेप नाग ने क्हा--'मेरे सब भाई सृखे है | में उनके साथ 
रहना नहीं चाहता | वे लोग एक दूसरे से डाह करते दे, इसलिए में 


( २७१ ) 


तपस्या कर रहा हैँ। में यही वर माँगता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या 
और शान्ति में संलग्न रहे ७ ब्रह्मा ने क्हा--यह प्रथ्वी हिलती-डोलती 
रहती है । तुम इसे अपने मस्तक पर धारण करो जिससे यह अचल हो 
जाय । ब्रह्मा को आज्ञा से शेष नाग भू-विवर में प्रवेश कर नीचे चले 
'जैये। उन्होंने पथ्वी को उठाकर सिर पर रख लिया। 
वासुकि ताग को भी माता के शाप से वड़ी चिल्ता हुई। उसने भी 

तप कर वर्मा को प्रसन्ञ किया, तो त्रह्मा ने कहा कि तुम अपनी वहन का 
विवाद यायावर वंश के जरत्कारु मुनि से कर देना। वे तुमसे स्वयं पत्नी 
की याचना फरेंगे। तब उसके आस्तीऊ नाम का पुत्र होगा। वे स्प-यक्ष 
चंद कराके धार्मिक सर्पो' का छुटकारा करेंगे ! इसके थोड़े दिन बाद 
समुद्र-मंथन हुआ, तो वासुकि नाग की मथनेवाली रस्सी (नेती) 
बनाई गई। 

» वलदेव, पतंजलि, शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। शेषनाग जब 
सिर हिलाते हैं, तो भूकम्प आता है। 


सर्प के पयोयवाची शब्द--अहि, फण, व्याल, उरग, पन्नग, नाग, 
विपघर, भुजग | 


संजय, धृतराप्र 

विद्वान गावल्गण नामक सूत के पृत्र संजय थे। ये श्रीकृष्ण के परम 
भक्त तथा अजुन के लड़कपन के मित्र थे। अजुन ओर श्रीक्षष्ण के 
अल्तः:पुर में आने-जाने की इन्हें आजा थी। महाभारत-युद्ध आरंभ होने 
मे पृव् त्रिकालदर्शी वेदज्यासजी संजय को दिव्य दृष्टि देकर सववज्ष बना 
गए थे। इसी से संजय को मन में चिस्तन की हुई प्रत्यक्ष-परोच्त 
बातें, हस्तिनापुर मे वठे-बंठे ही ज्ञात हो जाती थीं। कौरवों के पिता 
अंधे धृतराष्ट्र ने चुद्ध की खबरें ओर श्रीमद्भगवद्गीता इन्हीं के मुख 
से झुनी थी | गीता श्वीष्मपवे के २५ से ४रवें अध्याय तक दे । 

सजय उत थोड़े से महानुभावों मे से थे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
यथार्थ स्वरूप को पहचानते घे। अजुन को दिखाए गण, भगवाच्‌ के 


( रे७र२ ) 


विराट चतु्नुज स्वरूप को भी सजय ने धृतराष्ट्र के निकट बेठे-बेठे देख/ 
लिया। उन्होंने धृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण के अनेक नामों का अर्थ सम 
था । उनकी श्रीकृष्णसक्ति ओर श्रीकृष्ण-तत्त्व-विज्ञान प्रसिद्ध है| वे बढ़े 
सत्यवादी, बुद्धिमान्‌ ओर निर्मीक थे । 

द्रोपदी का जब भरी सभा में अपमान हुआ, तब उन्होंने दी निर्भार्क॑ 
होकर दुर्येधिन के अनुचित|व्यवहार की कडु आलोचना की थी । उन्होंने 
पाडवो को युद्ध से बिरत होने की सम्मति दी थी। धृतराष्ट्र ओर 
गान्धारी जब वन को जाने लगे, तब ये भी साथ हो लिये। वहाँ 
उन्होंने अपने स्वामी धृतराष्ट्र की सब प्रकार से सेवा की। 


सत्यवती-योजनगंधा-मत्स्यर्गधा, शान्तनु, वेदव्यास 


सत्यवती एक घीवर की पुत्री थी। बह यात्रियों को अपनी नाव में, 
वेठाकर नदी के इस पार से उस पार तक पहुँचाया फरती थी। वह 
मत्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि उसके शरीर से मछ|ली की गंध 
आया करती थी । 

एक दिन सत्यवती ने महामुनि पराशर को नदी पार पहुँचाया। 
इससे मुनि ने वरदान दिया--अब तुम्दारो देह से मछली की गंध दूर 
हो जायगी। अब एक योजन से तुम्हारे शरीर मे से कमल के फूलों की 
सुगंव आयगी ओर तुम योजनरगगंधा कहलाओगी | तुम्हें (एक मद्दाज्ञानी 
विद्वान यशस्त्री पुत्र होगा |! 

योजनगधा सत्यवती के कोमायविस्था मे, पराशर मुनि के वरदान 
से, वेदव्यास नामक एक पुत्र हुआ, जिन्दोने भागवत नामक अंथ बनाया 
इन्द्रीं वेदब्यास के परम ज्ञानी पुत्र घुकदेव हुए जिन्‍्दोंने राजा परीत्तित 
फो भागवत की कथा सुनाई थी । 

वेदव्यास के जन्म के उपरान्त एक दिन हस्तिनापुर के राजा शान्तनु * 
सृगया खेलते खेलते कमल की झुगन्धि से खिंचकर सत्यवती की मोपड़ी 
में जा पहुँँचे। उन्दोने सत्यवती पर मुग्ध होकर विवाह-प्रस्ताव रखा। 


( *छ७र३े ) 


५ सत्यवती के पिदो ने कह्ा--'यदि आप प्रतिज्ञा करें कि स॒त्यवती का 
' चटा ही राजंगद्दी का अधिकारी दोगा, तो में अपनी लड़की दूँ । राजा 
के बड़े लड़के का नाम देवब्रत था। उन्होंने पिता को असमंजस में देख- 
कर प्रण किया कि में आजस्म ब्ह्मचारी रहूँगा ओर राजगद्दी पर सी न 
“बेढूंगा | ऐेसी मीपण प्रतिज्ञा करने से देवब्रत भीष्म नाम से प्रसिद्ध हो 
गये । तब राजा शान्तनु का विवाह सत्यवती से हो गया । 
सत्यवती के दो पुत्र हुए--चिन्नागद ओर विचित्रवीयं। जब दोनों 
निःसन्‍्तान मर गये, तो सत्यवती को बवंश-लोप का भय हुआ। उससे 
अपनी चिन्ता अपने पुत्र वेदन्यास से फही। वेदव्यास ने चित्रांगद ओर 
विचित्रवीय की पत्नी अंबिका ओर अंबालिका को बुलाया। नियोग के 
समय अंबिका ने आँखें वन्‍्द कर लीं, तो उसके धृततराष्ट नामक अंधे 
पुत्र हुए। अंबालिका ने सारे शरीर में पीली मिट्टी पोत ली, तो पांडु 
'रोग से पीड़ित पांडु उत्पन्न हुए। एक दासी के गर्भ से वेदव्यास के 
विदुर उत्पन्न हुए । इसी लिए विदुर दासीपुत्र कहलाते थे। इस प्रकार 
धृतराष्ट्र, पांडु ओर विदुर तीनों पोत्नों को पाकर सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई । 
भीष्म ने तीनों भतीजों की शिक्षा में विशेष ध्यान दिया। धृतराष्ट्र 
सबसे अधिक वलवान्‌ थे। पाडु श्रेष्ठ धनुधेर थे ओर विदुर सबसे अधिक 
धर्मात्मा थे। धृततराष्र ज॑न्मान्ध थे, अत: पांडु को हस्तिनापुर का राज्य 
मिला । पांडु का विवाह भद्र देश के राजा को बहिन माद्री ओर छुन्ती- 
भोज की दत्तक पुत्री बुन्दी से हुआ था। कुन्ती (प्रथा) यदुवंशी शूरसेन 
की पुत्री और इृष्णजी के पिता वसुदेव की वहिन थी । शूरसेन ने अपनी 
आ के लड़के फो निस्सन्‍्तान देखकर, उसे अपनी पथा नाम की पुत्री 
दी थी। 
राजा पांडु एक बार चन में धूम रहे थे कि उन्होंने एक संग ओर 
गी छो प्रेम करते देखा | पाडु ने वाण मारा तो दोनों घायल होकर गिर 
डे | तब मृग ने शाप दिया कि मे किन्दम नाम का तपस्व्री मुनि हूँ। 
[ मूग का रूप घारण कर अपनी मगी के साथ विद्यर कर रहा था | उत्त 


मय तुमने मुझे मारा, अतणएवं जब तुम अपनी पत्नी के साथ सदवास 
फा० रद 


( २७६ ) 


जन्म लो, क्योंकि तुम्हें बढ़ा गये हो गया है ! इस पर जय-विजय द्वार 
पालों को तीन बार राक्षस होना पड़ा ओर तीनों बार भगवान्‌ को 
अवतार लेकर अपने पाषेदों का उद्धार करना पढ़ा। 

एक वार सनकादि ने ब्रह्मा से एक प्रश्न पूछा किन्तु ब्रह्मा उत्तर न 
दे सके, तो सनकादि को अपने ज्ञान का बढ़ा गरव हो गया। इस पर 
प्रह्मा ने भक्तिपूवंक भगवान्‌ का ध्यान किया। तब भगवान्‌ ने “हंस” का 
रूप धारण किया ओर सनकादिक को पराविद्या का सारतत््व समम्माकर 
कहा कि उनका प्रश्नद्दी बडा आज्ञानपू्ो था। इस पर सनकादिक का 
ज्ञानगवे दूर हो गया। तब से “हंस” हंसावतार ब्रह्म, परमात्मा तथा शुद्ध 
आत्मा का प्रतीक हो गया। 


सप्तरषि, अरुपती 
विभिन्न मन्वन्तरों मे धरे ओर मर्यादा की रच्ता के लिए जो सात 
ऋषि आविभूत हुए, उन्हे सप्तर्षि कहते हैं। वे आज भी नक्षत्रों के 
रूप में ध्रुव की परिक्रमा करते हैं | उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ। 
हे १-- मरीचि ज्रह्मा के मानस पुत्रों मे से एक थे। उनकी अनेक 
पत्नियाँ थीं ओर सेकड़ों पुत्र थे। कश्यप ओर भननु इन्हीं के पुत्र थे। 
इन्दोंने भगु को दुंडनीति की शिक्ता दी। ये सुमेरु पर्वत के शिखर पर 
निवास फरते थे। मद्राभारत में इन्दे “चित्र शिखंडी” कहा गया दै। वेदों 
में भी इनकी चर्चा है। ये प्रधान प्रजापति थे 
२---अत्रि ये भी त्रह्मा के मानस पुत्र तथा प्रजापति थे | इनकी 
पत्नी अनसूया कपिल मुनि की बहिन तथा कर्दम ऋषि की पुत्री थी। 
रूष्टि करने की आज्ञा मिलने पर इस दंपति ने घोर तप किया ओर 
त्रह्मा, विष्णु, महेण फो पुत्न-रूप मे माँगा, जिससे चन्द्रमा, दुत्तात्रेय ओर 
दुर्वासा का क्रमश: जन्म हुआ । 
..  इेअंग्रिस महर्षि अंगिर भी त्रद्मा के मानस पुत्र ओर प्रजा- 
गीत थे। ये अवब्बेद के प्राहुर्मावकर्ता कहे जाते है, इसी जिए इनका 


( २७७ ) 


“अथर्वा” नाम है | तप के कारण इनका तेज अग्नि से भी अधिक बढ़े 
गया। उस समय “अग्निदेव” भी जल में रहकर तपस्या कर रहे थे। 
तब अग्निदेव इनके प्रभाव को देखकर इनके पेरों पर गिर पड़े ओर 
बोले--'मेरी की्ि नष्ट हो रही है । आप प्रथम अग्नि है। में द्वितीय 
ऊऋग्ति हो गया हूँ।” अंगिरा मुनि ने कद्ा--तुम देवताओं को भोजन 
पहुँचाओ आर स्वर्ग चाहनेवालों को मार्ग बताओ। में तुम्हारे पृत्र-रूप 
मे घुहस्पति के नाम से प्रसिद्ध हो जाडेगा 

अंगिग मुनि देतपि नारद के साथ विचरते है । चित्रकेतु (इत्रासुर) 
को इन्होंने ही पुत्र दान दिया था। ये ज्ञान, भक्ति ओर कर्म के विस्तार 
द्वारा स॒ुप्त जीवों को जागृत कर भगवान्‌ की ओर अग्रसर करते हैं । 


४--प्ुल्षस्त्य त्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनंका स्वभाव बड़ा 
दयालु था। राग्णु का पिता बिश्लवा इनका पुत्र था। एक बार जब 
फात्तंवीय सहस्नाजुन ने इनके पोतन्र रावण को बन्दी कर लिया, तो इन्होंने 
उससे अनुरोध किया कि वेचारे को मुक्त कर दो। इन्हीं फी रूपा से 
दुानन रावण मुक्त हो गया। सन्ध्या, प्रतीची ओर, प्रीति आदि इनकी 
कई पक्षियाँ थीं। दत्तोलि नाम का पुत्र अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
कुबेर, रावण आदि इन्हीं के पोन्र थे। ऋषमदेव के पुत्र भरत ने इन्हीं 
आश्रम में आकर तप किया था। 


५--घुलह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र ओर पोडश प्रज्नापतियों 
में से एक थे । इन्होंने दक्त ओर कदम की कन्याआं से विवाह कर सृष्टि 
की बृद्धि की । महर्षि सनन्‍्दन की शरण ग्रहण फर ज्ञान प्राप्त किया आर 
शंद्म को शिष्य चदाया। 

६--क्रतु भी हत्या के सानस पुत्र और पोडश प्रजापतियों में 
से एक हू । इन्होने फठम ब्यर दत्त की कन्‍्याओ से विवाह किया थ्य। 
उनके द्वारा साठ हजार वलखिल्य नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। 

७--शिष्ठ कहा तो मानस एच्र, फदी आग्नेय पत्र आर 
फ्ड मित्रावस्ण क पुत्र कहे गये हू। इनको पत्नी का नाम अरुन्चती था, 


पलक डी 


ज्ञो पति के समीप द्वी नक्षत्र रूप में हैं।स दा लोकद्वित में रत ये ऋषि 
अपने तपोबल से कहीं वर्षा कराते थे, तो कहीं अकाल-मृत्यु से जीवों 
क्री रच्ता करते थे। इन्होंने इच्चाकु, निमि आदि से अनेक यज्ञ करवाये । 
इन्होंने द्वी भगीरथ को प्रथ्वी पर गंगा लाने का मंत्र बतलाया । 

इनके पास “नन्दिनी” गो थी। राजा दिलीप ने इसी गो की सेवा 
रर रघु जेसा पुत्र प्राप्त किया था। योगवाशिष्ठ इन्हीं का उपदेश दे । 
विश्वामित्र से गो के कारण ही इनका बेर द्दो गया था। उन्होंने क्रोध कर 
इनके सो पुत्रों का संहार कर डाला था । 

एक बार वशिष्ठजी ने सत्संग के वल से शेबनाग से पृथ्वी लेकर 
अपने सिर पर धारण कर ली थी। महाभारत के अनुसार ये सातों 
सप्तषिं कहलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गोतम, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, जमद॒ग्नि, वशिष्ठ, कश्यप ओर अत्रि मुनियों की गयुना 
स॒.+ 9 ऑमे होती है। 


समुद्र-मंथन, मन्दराचल, वापुकि, चोरह रत्र, अद्नत, मोहिनी, इन्द्र 
एक वार दुर्वासा मुनि ने इन्द्र को एक माला भेंट की | इन्द्र ने वह 
माला अपने वाहन ऐरावत हाथी पर रख दी | ऐरावत ने उसे सूँड़ से 
उठा कर नीचे गिरा दिया ओर पेरों से कुचल डाला। दुर्वासा ने अपने 
प्रसाद का अपमान देखा, तो इन्द्र को शाप दे दिया कि तुम्हारी श्री नष्ट 
हो जाय | 
इसके उपरान्त एक दिन इन्द्र सिंहासन पर वंठा था कि इ न्द्र-सभा मे 
देवगुरु आये; किन्तु राजमद मे चूर इन्द्र ने उनका उचित सम्मान नहीं 
किया, जिससे बढ कुषित द्ोकर अस्तर्धान दो गये। नाखजी ने इन्द्र से 
फ्हा कि गुरु की अवद्देलना से राज्यलक्ष्मी चली जाती दै। अब तुम 
ध्यापत्तियों फे लिए तंयार हो जाओ | 
शीघ्र द्वी इन्द्र का अपयश चारों ओर फेल गया। पाठालनिवासी 
राजा चजि ने सुझअवसर देख, अमरावती पर आक्रमण कर इन्द्र का राज्य 
छात्र लिया । दुत्यो ऊ भय से ऐगवन, उच्चे,अबा, लक्ष्मी आदि रत्न स पुद्र 


कि 
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द्व पड़े) तव इन्द्रासन प्राप्त कर देवताओं पर राज्य करने के लिए 
! वलि सो अश्वमेध करने का विचार करने लगा । 
इन्द्र ठु:खी दोकर ज्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा के कबने से समस्त 
ताओं ने विष्णु भगवान्‌ की स्तुति की, तो भगवान्‌ ने कहा कि देत्यों: 
संधि कर समुद्र-मंथन करो ओर समुद्र से रक्नों का उद्धार करो। 
देवताओं ने इन्द्र से संधि कर मंथन की तेथारियाँ प्रारंभ कर दीं। 
वेष्णु भगवान्‌ ने मथानी के लिए मन्दराचल पर्वत को उखाड़ कर गरुड़ 
मे पीठ पर रख दिया। पर्वत को समुद्र में डालकर वासुकि चाग को 
बुलाया आर अमृत का लोस देकर मथानी की रस्सी (नेवी) बनने के 
लिए उसे राजी किया | 
सर॒द्र-मंथन प्रारंभ होने के पूर्व द्वी पेंत डूबने लगा, तो भगवान्‌ 
विष्णु की एक शक्ति ने विराट्‌ कच्छप का रूप धारण कर ऋपनी कठोर 
पीठ पर मन्दराचल रख लिया। तब सगवात्‌ ओर देवता जात-बूक्कर 
नाग के मुख की ओर खड़े हो गये, तो असुर यह समझे कि साँप का 
मेंह शुभ ओर उसकी एूँछ अशुभ होती है, इसलिए वे भी मुँह की ओर 
से नेती को पकड़ने के लिए हठ करने लगे। भगवान्‌ यही चाहते थे, 
अनए्व मुसकुराकर वे एूँछ की ओर आ गये। फिर देवताओं ने पूँछ 
पकड़कर और अउुरों ने मुँह की ओर से वासुकि को घसीटना प्रारंभ 
क्रिया । 
मंथन की रुडड से समुद्र में चारों ओर अग्नि उत्पन्न हो गई, जो 
इवालल कहलाती थी। पहला रल्न कालकूट विष निकला। उस 
पके ताप से देत्यो ओर देवताओं को भयभीत देखकर उसे शिवजी 
पी लिया, जिससे ये नीलकंठ कइलाने लगे। फिर अमृतमयी 
अलाओं से युक्ठ चन्द्रमा निकला जिसको देवताओं ने ले लिया | 
तत्पश्चाव्‌ अनेक गायों के साथ कामघेनु प्रकट हुई, जिसे दत्यों ओर 
देवताओं ने उपस्थित ऋषि-मुनियों को दान मे दे दिया । फिर कल्पच्चच्त 
पारिजात, मन्दार, दहरिचिंद्न ओर सन्तान नामक दिव्य बृच्त ओो 
रभा आदि अप्छराएँ प्रकट ह३, जो आऊार माने से इन्द्र के नत्दन वन 
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चली गई | अब शंख, धनुष ओर कोस्तुभ रत्न निकले, जो सब की ओर 
से विष्णु भगवान्‌ को समपित कर दिये गये इसके बाद “वारुणि! निकली 
जिसे असुरों ने ले लिया। फिर सात मुँहवाला, सफेद रंग का उच्चेःश्रवा 
अ्रश्व निकला | इसके बाद चार दाँवोंवाला ऐरावव गज निकला जिसे 
इन्द्र ने ले लिया। थोड़ी देर के मंथन के उपरान्त “मद्दालक्ष्मी” निकल्नी,* 
जो विष्णु भगवान्‌ की 'योगमाया” ओर आदिशक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित 
हुई' । महालक्ष्मी की कपादृष्टि से समस्त देवता श्रीसंपन्न हो गये | तदुनन्तर 
अनेक जड़ी-बूटियों ओर मादक द्र॒व्यों के साथ घन्वन्तरि वेय प्रकट 
हुए | उनके हाथ मे अम्रत का पात्र था। 
अम्रत के कलश को देखते द्दी देवताओं ओर अपुरों मे रूगड़ा 
होने लगा, जिससे समुद्र-मंधन बन्द दो गया । तब भगवान की शक्ति ने 
भोहिनी! रूप धारण कर अछुरे को मुस्ध करना प्रारंभ कर दिया। 
मोहिनी ने देत्यों के हाथ से अम्रव-कलश ले, देवताओं ओर असुरों को ८ 
दो पक्तियों में वेठाया ओर देवताओं की पंक्ति से अमृत बॉँटना प्रारभ 
किया । इसी समय “राहु! नामक देत्य देवताओं की पंक्ति मे आ बेठा। 
देवताओं की सी वेश-भूषा मे होने के कारण मोदिनी ने उसे पहचाना 
नहीं । ज्यों द्वी अक्षत देने को वह उद्यत हुई, पास बेठे सूये ओर च 
संकेत से भगवान्‌ को सूचना दे दी । भगवान्‌ ने तत्काल अपने चक्र से 
उत्तका मस्तक काट डाला। राहु का मस्तक आकाश में उड़ गया ओर 
धढ़ कितु' सा एथ्वी पर गिरने लगा। राहु कुपित हो गअप्तने के लिए 
चन्द्रमा के पीछे! दोड़ा, तो चन्द्रमा भयभीत हो महादेवजी की शरण 
में आया। मइहादेवजी ने उसे जटाजूट मे रख लिया। राहु को सामने 
देख चन्द्रमा के शरीर से अम्बरत ररने लगा | इससे राहु के अनेक सिर 
हो गये | भगवान्‌ शंकर ने उन सब मस्तऊों को लेकर मुगडों की माला 
बना ली। 
इल्ट्र ने दत्यों का संहार कर उन पर विजय प्राप्त कर ली, पर वहसूपति 

कफेन होने से राज्य पर कस बठते, म्वण्व उन्दाने विश्वकर्मा के पुत्र 
जिश्वरूप को पुरोदित बना लिया। विश्वरूप के तीन मस्तक थे | वह 


( १८१ ) 


'दृत्यों को भी चुपचाप यज्ञ का साग देने लगा, तब इन्द्र ने कुपित हो 


रन 


उसका बंध कर दिया। इससे इन्द्र को त्रह्महत्या का पाप लगा। पाप ओर 
अपयश से लक्जित हो, इन्द्र जल में जाकर छिप गया ओर तप करने 
लगा। ठव नारद मुनि के परामश से सो आअशवमेघ यज्ञ पूर्ण करनेवाले 
राजा नहुप को इन्द्रासन पर वंठाया गया; किन्तु अगस्त्य सुनि के शाप 
से वह सपे हो गया आओर स्वगें से उसका पतन हो गया। अब सब 
देवताओं के अनुन्य-विनय से बृहरुपति प्रसन्ष दो गये ओर ब्रद्महत्या 
का पाप सब देवताओं ने वाँठ लिया ओर इन्द्र को पुनः इन्द्रासन पर 
अभिषिक्त किया | 
समुद्र-मंथन से प्राप्त चोदह रत्न : -- 
श्री, विष, रंभा, वारुणी, अमिय, शंख, गजराज। 
धन्वन्तरि, धनु, धनु, ससि, कल्पवृ ज्ञ, मरणि, वाजि ॥ 
अमृत के पर्यायवाची शब्द ;-- 
पीयूष, सुधा, अमिय । 
देवता के पर्यायवाची शब्द :--- 
अमर, देव, सुर, निजेर, विवुध, आदित्य, गीर्वाण । 
बृहसरुपति के पर्यायवाची शब्द :-- 
गुरु, सुरेश, अमरेश, देवगुरु, सुराचार्य । 


| 


सम्पाति 
प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र थे--अरुण और गरुड़ | 
अरुण सूथ का सारथि था। उसके दो पुत्र जटायु ओर सम्पाति हुए | 


जदायु बढ़ा भाई था। चह सीताहरण के समय रावण द्वारा मारा 
गया था। 


सम्पाति और जटायु दोनों ने एक्र बार केज्ञाश पर्चत पर सनियो के 
सामने वहस की कि कान सूचमंडल के अधिक सिकट जा सकता दे | 
जटाबु वुद्धमाव्‌ था। चह जब सूय फा ताप सहन न कर सका, वो आवी 


( रपछ ) 


साम्ब ने एक नगर भी बसाया, जो “साम्बपुर” नाम से प्रसिद्ध हुआ, 
साम्ब के उपहास के कारण ही मुनियों ने यदुवंश के नाश होने का शाप 
दिया था। गर्भवती स्त्री का रूप बनाने के कारण सचमुच ही उसके पेट 
पर सूसल व्घा निकला, जिससे यादों का समूल नाश हो गया | े 
षू $ 

संदीपन, पाथश्वजन्य, यमराज, श्रीकृष्ण 


कृष्ण ओर बलराम जब बड़े हुए तो गुरुकुल में विद्याएँ सीखने 
गये । इनके गुरु का नाम संदीपन था। विद्याएँ सीख चुकने के उपरान्त 
विदा होते समय इन्होने अपने गुरु से गुरुदक्षिणा माँगने के लिए प्राथैना 
की। संदीपन कृष्ण की शक्ति को जानते थे, आअतएव अपनी स्ली की 
सम्मति लेकर उनदोंने फह्य--'सेरा एक पुत्र प्रभास क्षेत्र मे नहाते समय 
सागर में छूब गया है, उसे ले आओ |! 


कृष्ण ओर बलराम दोनों भाई रथ पर बेठकर सागर के तट पर 
पहुँचे । भगवान्‌ को आया देख समुद्र देवता मनुष्य का शरीर घारणकर 
पूजा की सामग्री लेकर आ पहुँचे । कष्ण ने उनकी पूजा स्वीकार के 
कहा--तुम हमारे गुरु-पुत्र को वहा ले गये हो । उसे में लेने आया हूँ । 
सागर ने फदा--मुझे! इस बालक की खबर नहीं | मेरे भीतर एक शंस् 
में “पदञ्जजन” नामक देत्य रहता हे। कदाचित्‌ वद्दी उस बालक को छ 
गया होगा ॥! 

यह सुनकर भगवान्‌ ने सागर वे भीतर प्रवेश किया | बहुत खोजर 
पर पचजन नामक दृत्य मिला। उसको मार कर उसकी हड्डी का बने 
पाद्चजन्य नामक शख ले लिया। पर गुरु का पुत्र उस देत्य के पेट २ 
«ये नटीं मिला, ठतव भगवान्‌ उसकी खोज में यमराज की पुरी में गये 
वहाँ जाकर कृष्ण ने पाग्चजन्प शंख वजाया। शंख-ध्वनि सुनक 
यमगज बाहर आ, श्रीक्षष्ण को देख, उनके चरणा पर गिर पढ़ें 
यमराज से उन्होने गुन-पुत्र की अकाल-मृत्यु का समस्त ब्चान्व सुनाक 
उसे माँगा । 


( रुपश ) 


५» यमराज अपने लोक से श्रीकृष्ण के गुरुपपुत्र को ढूँढ़कर ले आये। 
कृष्ण गुरुपुत्र को लेकर गुरु के पास गये ओर उसे गुरु का देकर उनका 
आशीर्वाद ले, मथुरा लौट गये । 


; सावित्री, सत्यवान्‌ , चुमत्सेन 


मद्र देश मे अश्वपति नामक एक राजा रहता था। सन्‍्तति के लिए 
उसने बहुत वर्ष तक ब्रह्मा तथा उनकी पत्नी सावित्री देवी को प्रसन्न करने 
के लिए त्तप किया। कुछ, काल बाद उनके एक पुत्री हुई, जिसका नाम 
उन्होंने सावित्री दी रखा । 

युवती होने पर, योग्य वर न मिलने पर, सावित्री को अश्वपतति ने 
अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए देश-देशान्तर भेजा । सावित्री ने शाल्त 
देश के निर्वासित अंधे राजा झुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ से विवाह करने का 
निश्चय किया। देश से निकाल दिये जाने पर वे वन में रहते थे । 


सावित्री जब अपना निम्चय अपने पिता को सुना रही थी, नारद 
मुनिआ पहुँचे। उन्होंने सत्यवान्‌ की बढ़ी प्रशंसा की; किन्तु यह्‌ 
बताया कि सत्यवान्‌ अल्पायु दे । एक वपे बाद उसका देहान्त हो 
जायगा | किल्तु साविन्नी एक वार पति-चरण कर चुकी थी, अतण्व उसी 
से विवाह करने का उसने हठ किया । राजा फो विवाह करना पढ़ा। 


ठीक एक बे वाद सत्यवान्‌ बन मे लकड़ी काठने निकला | सावित्री 
तो महीनों पहले से ब्रतोपवास कर रही थी। वह भी उसके पीछे-पीछे 
“उ्तली । लकड़ी काटते-काटते सत्यवान्‌ के सिर में पीड़ा हुईं आर वह 
लेट गया ॥ 
उसी च्तण एक भयंकर व्यक्ति को साविन्नी ने निकट आते देखा । वे 
, यम थे। सत्यवान्‌ की आयु पूरी दो जाने पर वे उसे लेने आये थे | 
सावित्री उनके पीछे-पीले चली | यम ने सत्यवान्‌ के जीवन के अतिरिक्त 
एक के वाद एक वरदान देना स्त्रीकार किया; किन्तु सावित्री उनके पीछे- 
पीछे चलती ही रही । 


( रप्८ ) 


देवताओं ने जनक के पुरख्खों को यह धनुष दे दिया। राजा जनक इ्सू्‌ 
धनुष की पूजा नित्य करते थे | पूजा के लिए उन्हें कुछ दूर जाना पढ़ता 
था। एक दिन सीताजी वह भारी घन्रुब उठाकर घर ले आई। घर में 
जहाँ घपनुष रखा था, वहाँ पूजने के लिए सीताजी की माता नित्य 
चोका देती थीं; किन्तु जिस कोने मे धनुष रखा था वह नित्य बिना 
लिपा ही रह जाता था। एक दिन सीताजी ने उसे उठाकर चारों कोने 
स्वयं लीप दिये। 

महाराज जनक को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली 
कि जो कोई उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा कर उसे तोड़ेगा, उसी के साथ 
जानकी का विवाह दोगा। महर्षि विश्वामित्र जब राम-लक्ष्मण को लेकर 
धनुप-यज्ञ देखने जनकपुर पधारे, तो पूजा के लिए पुष्प चयन करने को 
दोनो भाई भी पुष्प वाटिका मे गये। वहीं जानकीजी पार्वती-पूजन करने, 
माता की आज्ञा से, सखियों के साथ गई थीं। पाती की पूजा फरने£ 
वह नित्य जाती थीं। एक दिन मागे में नारुजी मिले, तो सीता 
ने प्रणाम कर कहा--'में गिरिजा-पूजन के लिए पुष्प-बाटिका जा रही 
हूँ” इस पर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा--इसी वाटिका मे तुम्हें श्रीराम 
मिलेंगे, जो तुम्हारे पति होगे।” सीता ने पूछा कि में उन्हें केसे 
पहचार्नँगी, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें देखकर तू मोहित हो जाय, उन्हे 
ही राम समम लेना । 

सीताजी ने जब पुष्प-बाठिका में रामचन्द्रजी फो देखा, तो वह 
प्रेमचश सुधवुध भूल गई । फिर घनुप-यज्ञ मे श्रीराम ने घनुप तोड़ डाला 
आर सीताजी को व्याह्‌ कर अयोध्या लौट गये। बिमाता की कुटिलवा ॥ 
के कारण राम को वनवास हुआ। वनवास होने पर सीता को रावण 
हर ले गया, जिससे गम रावण युद्ध हुआ। रामचन्द्रजी पतिपरायण 
सीता पी अग्नि-परीक्षा कर अयोध्या ले गये; किन्तु कुछ पुर्वासियों 
ने निदाप सीता की निल्‍्दा की। इस कारण श्रीराम ने गर्भवती सीता 
को तमसा नदी के ज़िनारे महर्षि वाल्मीकि के आथम में भेज दिया ! 


बा छू 
चहा दजन्नक त्नव-फषा जाथऊ क्रो पता न्‍्थ7 ॥ 


( रपह६ ) 


इधर अयोध्या में रामचन्द्रजी ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार 
किया। गुरु वसिष्ट ने जब यह कहा कि बिना पत्नी के यह यज्ञ नहीं होता, 
तो रामचन्द्रजी ने सीताजी की झुवर्ण-प्रतिमा बनवा कर यह थज्ञ किया। 
अश्व का पृजन कर उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया कि जिसमें बल हो, 
अह घोड़े को पकड़े। सीताजी के दोनों पुत्रों--लब-कुश--ने घोढ़ा पकड़ 
लिया, जिससे राम की सेना ओर लब-कुश में घनघोर युद्ध हुआ | अच्त 
में राम स्वय॑ लब-कुश के निकट युद्धभूमि में गये ओर उनका परिचय 
पूछा। महर्षि वाल्मीक ने परिचय दिया ओर कहा कि सीताजी स्वथा 
निर्दाप हे। उसी समय सीताजी वहाँ आई ओर वोलों कि से श्रीराम 
फो छोड़ दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती । यदि मेरी यह वात सत्य 
हो, तो भगवती प्रथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दें | यह कहते ही प्रथ्वी 
फट गई आर उसमें से एक सिंहासन निकला । सिंहासन पर पृथ्वी देवी 
बैठी थीं।वे सीता को गोद में लेकर रसातल में चली गईं। 


सुकेशि, रावण, कुंभकर्, सरमा, विभीषण 


विद्युत्केश नामक एक राक्षस था। उसके पुत्र का नाम सुकेशि था। 

जब इसका जल्म हुआ तो इसकी माता इसे मंडर परत पर छोड़कर 

अपने पति के साथ विद्वर करने चली गई थी। उस समय पाव॑ती के 

फटने पर महादेव जी ने सुकेशि को चिरंजीबि होने ओर आकाश मे गमन 

फ्रने का वरदान दिया था। इस राज्स ने एक गन्धवे की पुत्री से विवाह 

क्या, जिससे इसके तीन पुत्र माल्यवान्‌ , सुमाल्ी ओर माली नाम के 
_शक्षस हुए । 

राक्षस सुमाली की कन्या “केकसी” का त्िवाह मुनि विश्ववा मुनि 

फे साथ हुआ | उनके रावण, कुंभकर्ण ओर विभीपण तीन पुत्र तथा एक 

, फन्‍्या शूपंणखा हुई। रावण लंका का राजा बना। सीताहरण करने 

* फे कारण रावण राम के ह्याथां मारा गया। 

महाऊाय छुमकरणों ब्रद्मजी के वरदान के प्रभाव से एक गुफा 

में छः महीने सोता था ओर एक दिन जाग कर भोजन करता था | 
फा>ए १६ 


( र६२ ) | 


बुध के प्रययवाच्ी शब्द :--श, सोम, चान्द्र, चन्द्रसुत, उड्धगणपतिस॒त,, 
राकेशसुत । 


छुतीक्षण 

आअगस्त्य मुनि के एक भाई तथा शिष्य का नाम सुवीक्ष्ण था #" 
वे अगस्त्य से विद्या पढ़ चुके, तब गरु से पूछा--महाराज, आपको 
क्या दक्षिणा दूँ ९ गुरु ने कहा--तुम प्रसन रहो, यद्दी दक्षिणा दै। पर 
जब सुवीक्ष्ण ने चहुत हठ किया, वब अगर्त्य ने हँसकर कद्द दिया 
कि अच्छा, तुम दृच्तिणा मे हमारे पास परमेश्वर को लाना | 

वनवास के समय राम, लक्ष्मण ओर सीता अत्रि मुनि के 
आश्रम मे होते हुए, शरभंग मुनि से मिले फिर सुतीक्षण सुनि के आश्रम 
से गये। सुतीक्ष्ण मुनि श्री रामचन्द्रजी के दशन पाकर बढ़े प्रसन्न 
हुए ओर बोले--'मे दीघे काल से आपके आने फी प्रतीक्षा कर रहा, 
था इसी कारण ब्रह्मलोक नहीं गया।? महाम॒नि सुतीक्षण फिर राम-लक्ष्मण 
ओर सीता को अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम में ले गये और 
दत्तिणा देकर प्रसन्न हुए। 


सुदक्षिण 

फाशीनरेश पोड़क का मित्र था| पोंड्रक अपने को अवतार समझता 
था | जब कृष्ण ने करूप ठेश पर चढ़ाई की, तो फाशीनरेश की सेना 
उसकी सहायता करने के लिए गई। उस युद्ध में पोंड्रक को तो 
भगवान्‌ ने वहीं मार गिराया, किन्तु काशिराज का सिर काटकर काशी 
में गियर दिया। उसके सिर को देखकर उसकी रानियाँ ओर पुत्र विलापँ 
करने लगे । 

काशिराज के वेटे का नाम सुद॒क्षिण था। उसने प्रतिज्ञा फी कि में 
अपने पिता की दृत्या करनेवाले ऋृष्ण से वदुला अवश्य लूँगा। 

प्रण करके वह समाधि लगाकर मगवान्‌ शंकर की आराधना करने 
लगा | उसके घार तप से शिवजी प्रसन्न दो गये । उन्होंने वरदान 
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माँगने को कहा | सुदक्तिण ने पिता के हत्यारे के वध का उपाय पूछा। 
शिवज्ञी ने कहा--तुम मारण का अनुष्ठान करो। यज्ञ के 
दृवनकुंड से एक भयानक सूर्ति पेदा होगी; किन्तु ब्राह्मणों के भक्तों पर 
तुम्हारा मारण नहीं चलेगा ।! 

” बस, सुदक्षिण मारण के लिए अग्नि में होम करने लगा। अनुष्ठान 
समाप्त होने पर यज्ञकुंड में से एक भयानक लम्बा अभगिदेव-सा निकला | 
उसके केश ताँवे के रंग के थे। वह त्रिशुल तान कर सीधा द्वारका की 
ओर चला । उस समय भगवान्‌ सभा में वंठे चोसर खेल रहे थे । नगर 
में त्राहि-आहि मच गई, तो भगवान्‌ ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। 
मारण का अनुष्ठान ब्राह्मण-भक्त ऋष्ण का अनिष्ट कैले करता ९ वह्‌ 
उल्टे पाँव लोटा; किन्तु सुदर्शन चक्र पीछा करने लगा । 

मारण का अनुष्ठान खाली नहीं जाता। जिस पर किया जाता ह, 
उसे यदि न मार सका, तो फरनेवाले को ही मार डालता दे। उसने 
काशी में आकर सुदक्तिण ओर उसके पुरोहित को मार डाला। उसके 
पीछे सुदर्शन चक्र ने फाशीपुरी का बहुत सा साग ओर राजमहल भस्म 
कर दिया। फिर वह ऋृष्णचन्द्र के पास लोट गया। 

सुदशन 

सुदशशन नाम का एक विद्याधर था। विद्यावर देवताओं फी 
एक जाति हे जिसके अन्‍्तर्गंत खेचर, गन्धवे, किन्नर आदि माने 
जाते दें । 

अंगिरा ऋषि के शाप से बहू अजगर हो गया था। एक वार नन्‍्दु 
आदि सब गोप अंबिका देवी के मेले में गये। रात को उन्हे वहीं रहना 
पड़ा | उसी समय एक अजगर ने आकर नन्‍द फा पर उस लिया। नत्द 
के चिल्‍्लाने पर सब गोप-मोपी दोड़े आये । दे जलती हुई जकड़ियों से 
अजगर को मारने लगे; किन्तु उस अजगर ने नल्द का पेर किसी 

फार न छोड़ | अन्त मे गायों ने छष्ण ओर बलराम से कहा। ऋृष्णु 
दोढ़े आये और झजगर को छुआ ही था कि वह अजगर का शरीर 
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छोड़कर एक सुन्दर युवक हो गया। तब अपना परिचय देकर वह 
विमान में बैठकर अपने लोक को चला गया। 


सुधन्वा, शंख, लिखित, अजुन 

महाभारत का युद्ध समाप्त द्वोने पर घमेराज युधिष्ठिर अश्वमेध यक्ञ' 
फर रहे थे। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो बह चंपकपुरी पहुँचा | वहाँ 
के राजा हसघ्वज को श्रीक्षष्णचन्द्र के दशेन की बडी अमिलाषा थी। 
उन्होंने सोचा, यदि हम घोडे की रच्ता करनेवाले महारथी अज्जुन को 
पकड़ लें, तो भगवान्‌ अवश्य उनकी सहायता के लिए यहाँ आ जायँगे। 

राजा हसध्वज बड़े धर्मात्मा ओर भगवान्‌ के भक्त थे। उनके राज्य 
के सभी पुरुष एकपन्नी-त्रत का पालन करते थे। घोड़ा पकड् लिया 
गया ओर वहाँ के धसेंगुरु शख ओर लिखित ने आज्ञा निकाली 
कि नियत समय पर सब योद्धा युद्ध-क्षेत्र मे पहुँच जायेँ। जो भी देर< 
फरेगा, उसे खोलते तेल के कड़ादहदे मे डलगा दिया जायगा | 

सभी योद्धा नियत समय पर पहुँच गये; किन्तु राजा का सबसे 
छोटा पत्र सुधन्‍्वा माँ ओर पत्नी से विदा द्ोकर आया तो देर हो गई। 
शंख ओर लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने राजा को समझाया कि पूत्र 
के मोह से पढ़कर अपने वचन क्ूठे न करें। अपना अपराध स्वीकार 
कर सुधन्चा गोविन्द की स्तुति करता हुआ खोलते तेल के कड़ाद्दे मे गिर 
पड़ा किन्तु उसका वाल भी वाॉका न हुआ | 

राजा को बड़ा विस्मय हुआ । शंख ने एक नारियल तेल में डाल- 
कर देखा, तो वह तेल में पढ़ते ही फट गया ओर उसके टुकड़े 
उछलकर जोगिरे तो शख ओर लिखित के सिर फूट गये। तब 
प्रायश्चित्त करने के लिए शंख लज्ञित हो स्वयं कड्ाहे मे कूद पढ़ा; 
पर वह भगवान्‌ की कृपा से जला नहीं। दोनों बाहर निकल आये | 
सुधन्वा का अपराध कमा हो गया, तो वह अजुन से लड़ने युद्ध-क्षेत्र 
में पहुँचा | 

वीर सुधन्वरा ने £ जुन के सभी वाण काट डाले, तो उन्होंने श्रीकृष्ण 
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फा स्मरण किया। श्रीकृष्ण का स्थ आते ही अजुन ने प्रतिज्ञा की कि में 
तीन बाणों से तेरा सिर काटकर गिरा दूँगा। अजुन के दो बाण तो सुद्न्ग 
ने काट डाले; किन्तु तीसरा वाण उसके मस्तक पर लग गया, जिससे 
उसका मस्तक कट गया। सुधन्वा का सिर श्रीकृष्ण का नाम लेता हुआ 
उसके चरणों मे गिर पड़ा ओर उसके मुख से एक ज्योति निकली जो 
कृष्ण में समा गई। 


सुभद्रा-हरण, अजुन 

एक समय अजुन तीथ्थयात्रा करने के लिए निकले । प्रभास तीथे में 
हक पर उन्होंने सुना कि कऋृष्णुजी की बदन सुभद्रा परम सुन्दरी 
ओर वीर नारी है। वल्लभद्र उसका विवाह दुर्याधन के साथ करना चाहते 
थे। ऋष्णूजी ने इस विवाह का विरोध किया, तो अजुन ने सुभद्रा के 
साथ स्वयं विवाह करने का निमश्चय किया। बह त्रिदंडी संस्यासी का 
रूप धारण कर द्वारका पहुँचे। वहाँ चोमासे भर रहे, किन्तु कोई उन्हें. 
पहचान न सका। एक दिन वलदेवजी उन्हें भोजन कराने अपने घर 
ले आये । वहाँ सुभद्रा को देखकर उसे पत्नी बनाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय 

कर लिया। ते 
एक वार सुभद्रा देव-दशन के लिए रथ पर वेठकर महल से वाहर 
निकली । उसी समय अवसर पाकर मद्दारथी अज्जुन अपना घनुप ले, 
रक्तरकों को मारकर सुभद्रा को अपने रथ पर बेठा चल दिया। बलदेव 
ने यह समाचार सुत्ता तो बहुत विगड़े। किन्तु ऋुष्णजी ने समम्ता-बुझ्मा- 

“ कर उन्हें शास्त कर दिया । 


सुमन्त : 


,... सारथि सुमंत का जन्म सूत-कुल में हुआ था। अयोन्या-नरेश 
' महाराज दशरथ के ये वालमित्र, सखा ओर महाराज के निजी सारथि 
थे। यात्रा, विवाह, राज्यामिपेक आदि बड़े उत्सत्रों की व्यवस्था सुमंत 
ही किया करते थे। रामवनवास झुनकर इन्हे अपार व्यथा हुई थी। ये 
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डी राम, सीता ओर लक्ष्मण को, दशरथ की आज्ञा से, ईंगवेरपुर तक 
रथ में वेठाकर ले गये थे। किन्तु राम को वहाँ से लोौटाकर न 
ला सके। 

अन्त समय पर दशरथ को सुमंत ने अनेक प्रकार से समम्ताया था। 
अयोध्या के अनाथ होने पर भरत के साथ सिंहासन पर रामपादुर्काँ 
प्रतिष्ठित कर सुमंत ने बडे धेयपृ्वेक वहाँ की व्यवस्था सैँभाली । श्रीराम 
उन्हे सदा पिचा की भाँति सम्मान दिया करते थे। वनवास के उपरान्त 
रामचन्द्रजी के राज्य मे भी ये महामंत्री के पद पर अधिष्ठित थे । 


सुरसा, हनुमान 


सुरसा एक्र प्रसिद्ध “नाग-माता” थी। जिस समय हनुमानजी 
सीता की खोज में लका जा रहे थे, उस समय देवताओं ने सुरसा से 
कहा कि तुम विकराल राज्त्सी वनकर उनको रोको। सुरसा समुद्र मेह 
रहती थी। उसमे अपना विकराल रूप धारण कर इनुमानजी को 
रोककर फद्दा--'मे तुम्दे खारँगी।! झअव उसने अपना मुँह फेलाया। 
हनुमानजी ने उससे क्ह्या--'जानक्रीजी की खबर श्री रामजी को देकर 
मे तुम्दार पात आ जाऊँगा। सुरसा ने कह्या--ऐसा नहीं हो सकता। 
पहले तुम्दे मेरे मुँह में प्रयेश करना होगा ।! तब हनुमानजी ने अपना शरीर 
बढ़ाया । ज्यों-ज्यो सुग्मा अपना मुँह बढ़ाती गई, हनुमानजी भी अपना 
शरीर बढ़ाते गये। अन्च में हनुमानजी बहुत ही छोटा रूप घारण 
फ्सफे उसके मुँह से प्रवेश कर बाहर निकल गये। तब सुरसा ने प्रसन्न 
दोकर उनकी बुद्धि ओर बल से सनन्‍्तुट्टठ हो उनकत्ती सफलता फी# 
फामना की । 


सुलोचना, मेघनाद 
जर लच्मग्‌ मद्रापराश्मी 2न्द्रजिन्‌ू सेबनाद का वध करने लगे, 
सो राम ने उन्द सचेत किया कि मेबनाद का मस्तक चुद्ध-भ्रमि मे न 
गन पाये। सेघनाद एफपत्नीत्रत झा पालक था ओर सुलोचना भी 
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परम पतित्रता थी। साध्वी पत्नी के शाप से राम की सेना ध्वंस हो 
जाती। अतएव लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण शरों से मेघताद का मस्तक 
उतारकर, राम के सम्मुख ले गये | 

उधर मेघनाद की दक्षिण भुजा आकाश-मार्ग से उड़वी हुई 
> सुलोचना के पास जा गिरी | सुलोचना दुःख से कातर दो विलाप करने 
लगी; किन्तु थोड़ा सन्देह होने पर कहने लगी कि यदि यह मेरे पति की 
झ्ुजा हो, तो लिखकर युद्ध का सारा दत्तान्त बतला दे। सुजा को लेखनी 
पकड़ाने पर वह सचमुच लिखने लगी । सब दृत्तान्‍्त जानकर सुलोचना 
राम के निकट अपने पति का मस्तक माँगने गई, तो वानर-दल आश्चय- 
चुकित हो गया। 

सुप्रीव ने पूछा कि तुम्हे केसे ज्ञात हुआ कि सेघनाद का शीश राम 
के पास है। उसने रोते-रोते कहा--पतिदेव को भुजा ने लिखकर 
सब वतल्ा दिया है। सुप्रीव ने उसका विश्वास न कर कद्दा कि यदि तुम 
मेघनाद के सिर को हँसा दो तो हम जाने कि मेघनाद की कटी झुजा 
लिख भी सकती है । 

भगवान्‌ ने सुलोचना को मस्तक देकर कहा पतित्नता के तेज से कठा 
मस्तक भी हँस सकता दे। सुलोचना ने जब कहा कि यदि सेरा पति 
सच्चा हो तो यह निर्जीव छिन्न मस्तक हँस उठे, तो वह मस्तक 
खिल-खिलाकर हँस पड़ा। वानरों का सन्देह दर हो गया । 

चलते समय सुलोचना ने प्रार्थना की कि आज के दिल युद्ध वन्द 
करवा दें, कारण सेरे पति की अस्त्येष्टि क्रिया होगी। राम ने उसकी 
प्राथना स्त्रीकार कर ली । > 

सती सुलोचना लंका जाकर चन्दन की चिता मं जलकर सती 


हो गई । 


्े $ 
सरंध्री, अज्ञववास 
दे गत + का] ही. ० 
संरन्‍्ध नाम की संकर जाति राजाओं के अच्त:पुर में दासियों का 
काम करती थी। अज्ञातवास के समय द्रोपदी को भी एक वपे तक सेरन्श्री 
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का काम करना पड़ा था। इसी से द्रोपदी का नाम 'सेरन्धी” पढ़ा। उसने 
अपने को गधर्वा' की पत्नी वतलाया ओर राजा विराट के यहाँ 
दासी बनी । 

युधिष्ठिर “कक” नामक ब्राह्मण वनकर विराट की राज-सभा के 
सभासद बने। उन्हे पाँसा खेलने का वढड़ा चाव था। अत. उन्होंने राज- #' 
मंत्री ओर सभासदों को पाँसा खेलाकर प्रसन करने का काम स्वीकार 
किया | 

भीम रसोई बनाने के काम में चतुर थे, अतएव “वहम” नामक रसो- 
इया वनकर वे राजा के द्रवार मे उपस्थित हुए। 

अजुन ने द्याथीदाँत की चूड़ियाँ पहन, सिर पर वेणी गूँथकर, अपने 
को नपुंसक घोषित किया ओर “बृहल्नन्ला” नाम से राजा विराट के 
अन्त.पुर की स्लियों को संगीत ओर नृत्यकला की शिक्षा देनी चाही। 

नऊुल मे राजा विराट के यहाँ अश्वविद्या का कार्य फरने के लिए ॥ 
धअपना नाम “अ्रन्विक” बताया ओर अश्वपाल बनकर रहना स्वीकार 
फ्या। 

सदृदेव ने “तन्त्रिपाल” नाम से गोओं की सेवा का कार्य लिया | 

सरन््ी के वेश में द्रोपदी केशा के शंगार मे अत्यस्त चतुर थी। 
इस प्रफार पाँचों पाडव आर द्रोपदी राजा विराट की सेवा करते थे । 

एक दिन राजा विराट के सेनापति महावल्ली सूत कीचक की दंष्टि 
द्रोपटी पर पढ़ी। सेनापति कीचक गजा का साला भी था। बह द्रोपदी 
के निकट जाकर उससे प्रणय-भिक्ता माँगने लगा | फीचक ने अपनी वन 
रानी सुदेष्णा से पटय॑त्र कर द्वीपदी को अपने निकट बुलवाया | हाथ 
पय दूते ही द्रौपदी ने बडे जोर से वक्‍्का दिया। कीचक धस्म से प्रथ्वी 
पर गिर पड़ा। पृथ्वी से उठकर उसने द्रोपदी के केश पकड़ लिये । फ़िसी 
प्रशार बचफर वह राजा विराट के पास गई। उससे सभा में पाडवा 
के सामने अपने सपमान फा बत्तान्त क्द्या। भीम चुपचाप नृत्यशाला 
मे जारर फीचक की प्रतीक्षा करने लगे] द्रोपदी न उसे नृत्यशाला 
में बुलाया था। बढठी कीचऊ को भीम ने मार डाला। 
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»  कीचक के भाई-बन्धु कीचक के वध करनेवाले का पता न पाकर 
क्रोध में सेरन्‍्श्री फो भी पकड़कर उसे जलाने मरघट पहुँचे | किन्तु भीमसेन 
यह खबर पाकर कीचक के वेटों को मारकर पांचाली को छुड़ा लाये । 
नगरनिवासियों ने जब॒महावली सृतपुत्रों के वध फा इत्तांत सुना, 
तो समझ गये कि अवश्य यह कृत्य सेरन्त्री के पति गन्धवों' का है। 
राजा विराट ने यह सुनकर अपनी रानी सुदेष्णा से कहा कि सेरन्प्री को 
अभी निकाल दो | पर अब अज्ञातवास के तेरह दिल ओर वाकी रह गये 
थे, आत्एवं उसने तेरह दिन ओर रहने की आज्ञा माँग ली । इसी बीच 
घटनाक्रम से विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन के पुत्र अभिमन्यु 
से पक्का हो गया ओर सारा भेद खुल गया। 
अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो जाने पर पाँचों पांडव ओर द्रोपदी 
प्रकट हो गये। फोरवों को कुछ सन्‍्देद हुआ, तो उन्होंने राजा विराट 
की गायों को चुराकर उस पर आक्रमण कर दिया | त्तब अज़ुन विराट के 
पुत्र उत्तर का सारथी वन कोरवों से लड़ने गया ओर कोरबों को मार 
भगाया । विराठ ओर उसका पुत्र उत्तर पांडवों की ओर से महासारत- 
युद्ध मे लड़े थे । वहीं उत्तर को मत्यु शल्य के हाथों हुई थी । 


सोभरि, गरुड़, माधाता, रमणक 


“सोमरिसंहिता” के रचयिता सोभरि ऋषि बृन्‍्दावत के निकट 
कालिन्दी के तट पर, र्मणाक नामक द्वीप में, रहते थे। यमुनाजल में 
: निम्न हो इल्होंने बहुत चर्षो' तक तपस्या की थी। एक वार मल्लाहों के 
जाल में फंसकर ये ऊपर चले आये तो मल्लाह घबरा गये । पर इन्होंने 
फहा--हम तुस्हारे जाल में मछली की तरह फंस गये हैं तो तुम हम 
भी वेच दो । पर ऋषि का मूल्य कोन दे सकता था १ अच्त में राजा ने 
कपिला गो को सूल्य रूप में देकर ऋषि को मुक्त कराया | 


एक चार ऋषि ने देखा कि गरुइदेव उत्के स्थान के समीप मछलियों 
खा रहे हूँ । एक मत्स्य को देखकर ऋ्रपि को बड़ी दया आई। उन्होंने 
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गरुड फो शाप दे दिया कि यहाँ झाकर किसी भी जीव को खाओगे, ते 
त॒म्दारी रत्यु हो जायगी। 


रमणक द्वीप के सर्पा' ने एक वार सलाह की कि गरुढ़ हमारे समस्त् 
परिवार का संद्ार करते है, अत: उनके पास पारी-पारी से सपपे भेजा करें 
तो हमारे कुल का नाश न हो गरुढ़ के पास जाने की पारी एक दिन 
कालिय नाग की आई, तो वढ गरुड़ की चलि स्वय द्वी खा गया। इस 
पर गरुड़ क्रोधित हो, उस पर झूपटे । फालिय जान लेकर भागा ओ' 
सोभरि मुनि वी शरण में गया। कऋषि ने कालिन्दी मे स्थान देकर कह 
कि मेरे शाप से गरुड़ यहाँ नहीं आयेगा । सोभरि का आश्रम अहिवास 
ओर क्रूपि के दंशज अहिवासी कदलाने लगे । 


एक वार क्रूपि जल के भीतर गये, तो वहाँ एक मत्स्य को स्त्री 
सद्दित सुख से बिद्दार करते देख स्त्रय॑ भी ग्रहस्थ-सुख का उपभोग करन 
की कामना करने लगे | वे अयोध्या के राजा माधाता के पास गये 
उनकी पचास कन्याओं में से एक माँगी । माधावा बूढ़े ऋ्र्पि को देखक 
घवराये; किन्तु शापभय से बोले--'ेरे अन्तःपुर मे जाइए] जो लड़ 
आयापकों पसन्द करे, उससे विवाह कर लीजिए | वे पसन्द न करेंगी, या 
सोचफर राजा प्रसन्न था, पर महर्षि उत्षके भाव को ताड गये । वे मटपः 
परम रुदर युवा-रूप में अन्दर गये, तो पचासों कन्याएँ उन्त पर मुग्ध हूं 
गई । राजा ने पचासो कन्‍्याआ फा विवाद सोभरि से कर दिया। किल्न 
अपना पतन देखकर ऋषि को होश आया आर वे पुनः ब्रह्म में लीः 
हो गये । 
सत्राजित, स्वमन्तक मणि, सत्यभामा, जांचवान्‌, अक्रूर 
यदुबशी सत्राजित भगवान्‌ सूर्य का बढ़ा भक्त था। सूर्य उसकी भैत्ि 
से प्रसन्न टीजर उसके बहुत बढे मित्र हो गये थे। सूर्य भगवान ने उर 
दिव्य थोर सनमोल चमडीली स्यमस्तफ मणि दी। सत्राजि 
ठस मणि को पइनकर द्वारका गया तो श्रीकृष्ण ने कहा कि तुः 


यह मणि राजा उम्रसेन को दे दो; किन्तु वह बढ़ा लोभी था। उसने 
) 
स्वीकार नहीं किया। 
एक दिन सह्ताजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में 
पहन कर शिकार खेलने गया । वहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला ओर 
? उस मणि को छीन लिया; किन्तु पबत-गुफा में रहनेवालें ऋत्तराज 
जास्ववान्‌ ने उस सिंह को मारकर मणि ले ली ओर अपने बच्चों को 
खेलने के लिए दे दी । 
उधर अपने भाई प्रसेनजित के ल्ल॒प्त होने पर सत्राजित को शंका हुई कि 
कदाचित्‌ श्रीकृष्ण ने मणि के लोभ से उसे मार डाला दे। श्रीकृष्ण ने झुना 
कि यह कलंक का टीका उन्हीं के सिर लगाया जा रहा है, तो स्वय॑ 
प्रसेनजित को ढूँढ़ने निकले। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते जाम्ववान्‌ के घर मणि मिली, 
तो जाम्बवान्‌ उन पर क्रद्ध हो लड़ने लगा। अन्त में रामभक्त सुम्रीव के 
: + मंत्री जास्ववान्‌ ने भगवान्‌ कष्णु के रूप में अपने स्वामी राम को पहचान 
लिया ओर बढ़े प्रेम से उन्हें मणि देकर क्षमा माँगी। जाम्बवान्‌ ने 
ऊपनी कन्या जास्व॒वती भी मणि के साथ उनके चरणों में अर्पित कर 
दी। श्रीकृष्ण ने जास्ववती को वघूरूप में स्वीकार कर सत्राजित को 
राजसभा में मणि लोटा दी ओर सब कथा सुना दी । 
सत्राजित क्ूठा कलंक लगा चुका था, अत्तएव बड़ा लज्जित हुआ। 
उसने अपनी पुत्री सत्यभामा ओर स्यमल्तक मणि दोनों ही श्रीकृष्ण को 
दे दीं। श्रीकृष्ण ने स्यमन्‍्तक मणि ल्लोटा दी; पर वह प्रतिदिन आठ भार 
सोना दिया करती थी । वह सोना उन्होने राजा उम्रसेन के कोष के लिए 
. : ले लिया ओर सत्यमामा से विधिपूवेंक पाणिग्रहण कर लिया। 
कुछ दिनों वाद अक्रर की सम्मति से शतथन्वा सत्राजित से 
मणि छीनकर ओर उसे मारकर वहाँ से चंपत हो गया। श्रीकृष्ण तब 
द्वारका मे नहीं थे। आकर जब उन्होंने यह बतान्त सुना, तो शतघच्वा 
को मारने दोड़े। शतघन्वा डरकर स्यमन्तक मणि अक्रर के पास 
छोड़ द्वारका से भाग गया। उधर ओीकृष्ण ने शतधघन्चा को हूँढ़कर 
पकड़ लिया आर उसे मार डाला; पर उन्हे मणि न मिली तो पछताये 


न 
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हनुमानजी ने सूर्य से विद्याभ्यास किया था। दतक्षिणा-रूप २ 
उन्‍होंने सूर्य को वचन दिया था कि वे सदेव सूर्य के पुत्र सुप्रीव फी रच 
करेंगे। जब तक सुग्रीव को राज्य नहीं मिल्रा, तब तक बराबर 
ऋष्यमूक परवेत पर सुप्रीव की रक्ता करते हुए उनके सचिव होक 
रहते थे। 

हनुमानजी पवनदेव के वीये से उत्पन्न थे। केसरी वानर की स्॑ 
अजनी एक दिन श्रगार फर खड़ी थी। इतने मे पवनदेव उधर से निकएं 
झ्ोर उसके अनुपम लावणय पर मुग्ध हो गये। उन्हीं के वीये से 
अजनी के गर्भ से, हनुमानजी का जन्म हुआ | इसी से इनको पवनकुमा 
अथवा वातात्मज फहते है 

महाभारत में हनुमान के सबंध से दो कथाएँ बहुत प्रसिद्ध है । पाइव 
चनवास के समय एक दिन भीम को मार्ग में एक वड़ा भारी वन्दर आइढ़ 
लेटा हुआ मिला। भीम की गर्जेना से बन्द्र फी आँख खुल पढ़ी 
भीम ने कहा--भाई, मा से हट जाओ / बन्दर ने उत्तर दिया--- 
बृटा हूँ। उठने-बैठने मे कष्ट होता है। मेरी पूँछ हटाकर क्‍यों नहीं चह 
जाते ९! भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर पूँछ हटाई, पर वह टस २ 
मस न हुई। भीम समझ गये कि वह वन्दर हनुमान ही है | तव उन 
साष्टाग प्रगाम कर वह चले गये | तभी हनुमानजी ने अज्ञन के कपिछ्व- 
ग्थ पर बेठना स्वीकार स्थिा था। 

एक बार भीम ने हनुमान से कहा--मुझे आप अपना वह रू 
दिखा:ए, जो राम-रावणा-युद्ध में आपने धारण किया था। दनुमानज 
बोते--'मेंग वह रूप बढ़ा ही विकराल है। तुम देखते ही डर जाओगे | 
भीम ने गवंबश बहुत आग्रह क्या, तो हनुमानजी आपने उस महा प्र 
रूप में देखते-देसते परिवत्तित हो गये। भीम फी आँखें वन्‍्द हो गा 
शोर शगैर धग्-बर कॉपने लगा। वे हाथ जोड़कर उनके चरणों प 
निर पठे 

पथ ले टै, हनुमानजी ने शऔगमचरित का वर्यान करते हु० ऋषपः 
बच्चनय से पवत-शिलाशो पर एक महानाटफ लिखा था; फक़िन 
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यथेष्ट अधिकारी न पाकर उन शिज्नाओं को समुद्र में फेंक दिया। कहते 
? है, उसका कहीं-कहीं का अंश बच रहा, जिसका पीछे से संकलन करके 
दामोदर मिश्र ने वर्तमान हनुमान नाटक का निर्माण किया। 
हनुमानजी के विषय मे प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी रामायण की 
) कथा फद्दी जाती है, वहीं चह अवश्य पहुँच जाते हैं। एक वार किसी 
बादशाह ने गोसाई तुलसीदास को बुलाकर उनसे कद्ठा--'मद्दात्माजी, 
कुछ करामात दिखाइए। तुम तो पहुँचे हुए फक्ीर सुने जाते हो ॥? 
तुलसीदासजी ने कह्य--में तो सिवा राम-नाम के ओर कोई करामात 
नहीं जानता ।? बादशाह ने यह्‌ समझकर कि यह गुस्ताखी कर रहा है, 
उन्हे जेल में बन्द कर दिया। कारागार में कलियुग के अत्याचारों से 
दुखी हो तुलसीदासजी ने हनुमान से विनय करते हुए एक पद गाया, तो 
लाखों वन्द्रों ने वादशाह के मदहलों में जाकर उपद्रव मचाना प्रारंभ कर 
दिया। देखते-देखते वन्दुरों ने सारा राजसी ठाट-बाट ध्यंस कर डाला | 
तब बादशाह की आँखें खुलीं ओर गोसाईजी के पेरों पर गिरकर उतने 
जमा माँगी ओर उपद्रव को बन्द कराने की प्रार्थना की | 
सो योजन समुद्र लॉयकर हनुमानजी सिंहिका राक्लसी फो मारकर 
लंका पहुँचे थे ओर अशोकवाटिका मे जाकर उन्होंने सीताजी को 
राम-मुद्रिका दी थी । फिर रावणपुत्र अच्तयकुमार फो मारकर वे लंऋपुरी 
में आग लगाकर लोटे। 
राम-रावण-युद्ध में मेघनाद की वीरघातिनी शक्ति के लगने से जब 
लक्ष्मण मूछित हो गये तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने चले; किन्तु 
, ओपषधि न पहचान सकने के फारण पूरा पर्वत ही उखाड़कर लंकापुरी 
' ले चले। इस प्रकार जब वह जा रहे थे, तो मार्ग में अयोध्यापुरी के 
ऊपर से तम्ले । भरतजी इस समय धलनुष-बाण पास लिये पूर्राहुति 
कर रहे थे। वात यह थी कि सुमित्रा ने स्वप्न में देखा था कि उनकी 
बाई भुजा को सपे निगल गया हे । अतएव वशिष्ठजी उस समय भरत 
से स्वप्त की शान्ति करा रहे थे । इसी समय हसुमान के भीमकाय रूप 


को पर्वत सहित आकाश से जाते देखा तो राच्सस जानकर फान 
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गी, तो दरिश्चन्द्र चिन्तित द्वो गये। इस पर विश्वामित्र ने कद्ठा कि 
एक मास के भीतर मेरा ऋण नहीं दिया, तो तुम्हे शाप दे दूँगा। 

राजा हरिश्चन्द्र मिखारी हो, पत्नी शेग्या ओर पुत्र रोहिताश्व के 
ताथ, अयोध्या से निकल पढ़े । काशी मे अपनी पत्नी ओर पुत्र को 
उन्होंने एक धर्मात्मा ब्राह्मण के यहाँ वेच दिया और अपने को कालसे त ' 
तामक डोम के हाथ बेचकर विश्वामित्र का ऋण चुका दिया। 

एक दिन साँप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई । रानी 
शेब्या अपने बच्चे का शव॒ उठाकर मरघट पर गई। हरिश्चन्द्र ने उन्हें. 
पहचान लिया, किन्तु विना फफन लिये, शव फो न जलाने दिया। 
रानी जब अपनी साड़ी फाड़कर कर के रूप में देने लगी तो धमे, इन्द्र 
आदि सब देवता प्रकट हो गये ओर पृत्र-पन्नी के साथ उन्हें स्वग 
ले गये । 


हिटिम्वासुर, भीम, हिडिम्वा, घटोत्कच 


लाक्षागृद से बचकर पाडव जब बन मे दूर निकल गये, तो एक 
शालइच्त के नीचे सो गये। केवल भीम, सबकी रक्षा के लिए, अकेले 
जागते रहे । इसी समय ऋर पराक्रमी मासभक्षी हिडिम्बासुर आया। 
उसने अपनी घहन हिडिम्वा फो बुलाकर मनुष्य-मास मिलने का लोभ 
दिखाया; ऊिन्तु वह राप्य्सी भीम को देख+र उन पर मुग्ध हो गई। 

हिडिम्बा ने एक मानुपी स्ली का रूप घरकर भीमसेन से फहा--- 
“यहाँ नरभक्ती एक राक्षस है। वह तुम्हारा मास खाना चाहता है | यदि 
तुम मुमसे विवाढ कर लो, तो मे तुम्दे बचा लूँ ॥ 

भीमसेन ने उसकी तरफ ध्यान न देकर दिडिस्ब फो हूँढ़ उसे मार 
डाला, फिन्तु द्विडिम्वा उनका पीछा करती रही। अन्त में भाइयों ओर 
माता की झ्याज्ञा से भीम ने हिडिस्वा से विवाह कर लिया, जिससे 
घनके एक पत्र उत्पन्न ऋस्मा, जो जन्मते ही युवा हो गया | उसके केशहीन 
मस्तक को देग्यरर टसफा नाम रसा गया घटोत्कच। 

घटोत्फच गवग्य आर इन्द्रजितू के समान पराक्रमी ओर विशालकाय 
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»भिकला | उसका नाम स्मरण करते ही वह पांडवों के पास आ जाता 
था। उप्तकी झत्यु महाभारत-युद्ध में कर्ण के हाथों हुईं। उसका पुत्र 
वचेरीक भी बड़ा वीर था | 


न दिग्याक्ष, वरादह्मवतार 

ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ऋषि के दिति ओर अदिति नाम की दो स्रियाँ 
थीं। अदिति से सब देवता ओर दिति से सब देत्य उत्पन्न हुए। इल्हीं 
दिति के गे से कश्यप के दहिर्ययकशिपु ओर हिरिणयातक्ष नामक देल्य 
उत्पन्न हुए। छोटे पुत्र हिस्ययात्त को अपने बल पर बड़ा घमंड था। 
वह गदा लेकर दिग्विजय करने के लिए चला ओर प्रथ्वी को ले जाकर 
रसातल में रख दिया । 

इधर ब्रह्मा सोच में पढ़ गये कि बिना आधार के अपनी सृष्टि केसे 
बढ़ायें | ब्रह्मा यह सोच-विचार कर ही रहे थे कि उन्हें छींक आ गई। 
छींक के साथ ही ऑगठे के पोर के वरावर एक शूकर का बच्चा उनकी 
नाक से निकल पढ़ा । वह वराह भगवान्‌ थे। वह देखते-देखते एक्र द्वाथी 
से भी बड़े हो गये। ब्रह्मा ने समझ लिया कि पृथ्बी का उद्धार करने के 
लिए भगवान्‌ विष्णु ने अवतार लिया हे । 

बराहजी रूट महासागर में कूद पड़े। उन्दोंनि पथ्बी को खोज 
निकाला | उसे अपने दाँत पर उठाकर ऊपर को चले कि हिरययात्त से 
भेंट दो गई। हिरणयाच्त चहुत देर तक लड़कर बराहजी के द्वारा मारा 
हे हर प्रकार भगवान्‌ की रूपा से प्रथ्वी फिर ज्यों की त्यों स्थित 
है। गह्ट ) 


इ 
न्‍ 


र्रण्यकशिपु, प्रहाद 
हिरशयकशिपु कश्यप मुनि का पुत्र था। वह बढ़ा वलवान्‌ था। 
उसने त्रह्मा से वर माँगा कि मे अमर हो जाऊँ। इस पर त्रह्मा ने फद्दा 


कि जिसका जन्म हुआ हे, वह अमर नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा 
वर माँगा । 
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दिस्ययकशिपु ने दूसरी बार माँगा कि मे नतो रात में मरूँ ओर नर 
दिन मे; न धरती पर ओर न आकाश मे; न मनुष्य से मारा जाऊँ, न 
पशु से । ब्रह्मा फी बनाई सृष्टि के किसी जीव से न मरूँ। देव-दानव, 
मुझे अस्त्र-शस्त्र से न मार सकें । है 

ब्रह्मा ने कहा--'एवमस्तु' | इस पर हिस्ययकशिपु मदान्ध दो नाना 
प्रकार के अत्याचार करने लगा । वह अपने को ही इश्वर समझने लगा। 
यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रह्द को भगवद्धक्त देखकर उसे भी मारने 
दे।ड़ा । तब भगवान्‌ ने नृर्सिह रूप में खंसे से प्रकट होकर, राव-दिन फी 
सन्धि वेला मे, घर ओर बाहर के वीच देहली पर बेठकर हिस्णयकशिपु 
को अपनी जंघा पर रखकर, विना अश्ल-शस्त्र के, अपने नाखूनों से चीरकर 
मार डाला ओरे प्रह्माद को राजगद्दी पर बेठाकर अन्तर्धान हो गये। 


कुछ कही-सुनी बातें 


(१) अजगर--स्थुलकाय सर्प की एक जाति | भारी और मोटा होने के 
कारण यह एक स्थान पर बिना हिले-डुले पछा रहता है | अतएुव आलस्य 
ओर निरुद्मम जीवन का प्रतीक है | प्रसिद्ध भी है :-- 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास मलूका कह गये, स्त्रके दाता राम || 

(२) अशोक--एक़ सुन्दर, घना, दरा-भरा दक्ष | यदि कोई सुन्दर सौभाग्य- 
बती स्री श्रथवा गर्भवती ज्ली अशोक के दक्ष को बायें पैर से लात मार दे, तो 
अशोक में लाल-लाल र॑ग के फूल आ जाते है| शुभ अवसरों पर इसकी पत्तियों 
के बन्दनवार लगाए जाते हैं| कामदेव के पंच-पुष्पवाण में अशोक के फूल 
भी हैं। 

(३) अरुच्धती--वशिष्ठ की पतित्रता पक्षी का नाम अरुन्धती था, जो 
नक्षत्र रूप मे आकाश में प्रातःकाल दिखलाई पडती है| जो व्यक्ति गतायुप 
होता है--जिसकी मृत्यु शीत्र होनेवाली होती है, उसे यह नक्षेत्र ृष्यिगोचर 
नहीं होता । 

(४) आम्र--आप्र-इक्ष और अशोक की पत्तियाँ प्रायः एक समान होती 
है| वसन्त ऋतु में इन दोनों वृक्षों में सुन्दरियों के स्पर्श से बौर आते हैं, जिन 
की मादक सुगन्ध से ग्रेमियों के हृदय में प्रेम का संचार होता है और विरदी और 
विरहिणी का दुःख बढ़ जाता है | आन्र-शैर “वसन्त दूत” कहलाता है| कामदेव 
के पुप्पदाण में आ्ाम्न बोर भी है | 


(५) इन्द्रधनुप--वर्षा ऋतु में आकाश में अर्ध॑द्बत की आकृति में एक 
विशाल सुन्दर रंग-वरिरंगा घनुप दिखलाई पचता है| यह सदेव यर्य की विरुद्ध 
दिशा में दिखाई पडता हं | एक मत से यह देवागनाओं का सेठुपुल माना जाता 

शे११ 
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है| इसमें सात रंग दिखलाई पढते हैं ;--तैगनी, नीला, आसभानी, हरा, पीला, 
नारंगी और लाल | इसे राम-धनुप भी कहते हैं | 


(६) उलूक--दिन भर किपकर रहनेवाला एक पक्षी, जो रात्रि में अन्य 
पत्नियों के सोते हुए बच्चों को मारकर खा जाता है | निजेन और अधकारमय 
स्थानों में रदने के कारण इसकी भयाबनी वोली अशुम मानी जाती है | उल्ल 
कहीं तो बुद्धि का और कहीं मूर्खता का प्रतीक माना जाता है | उल्लू कहीं कही 
शुम भी माना जाता है, कारण उल्लू--धन, वैमव और सपपत्ति की देवी लद्धमी 
का बाहन है। 


(७) कदली--छ्ली और पुणप के पैर---जचा से लेकर टखने तक--क्रीं सुघद़त 
की घुलना कदली अथवा केले के स्तंभ से की जाती है। स्वाति नक्षत्र क॑ 
बूँद कदली पर गिरने से कपूर बन जाती है | 


(८) रदस्व--एक ऊँचा दत्त, जिसमें वर्षा ऋतु में गोल-गोल, पीले रंग 
के पूल लगते हैं ( श्रीकृष्ण को यह पेड बहुत प्रिय था वे इसके नीचे त्रिमंगी रूप 
में सढ़े होकर बंसी बजाया करते थे | 


(६) कमठ था कलुआ--अ्रपनी धीमी चाल के लिए. असिद्ध है, अतएू 
सुम्त ब्यक्ति का श्रवीक है | कछुझआ तट पर अठे रखकर जल में रहता है ते 
चिनित रहता €, श्रतएव अपने सम्बन्धियों या कुट्डम्बियों की चिन्ता 'कमर 
चिल्या” क्द्वलाती है। कच्छुप भीम ओर टरपोक हेदा है। भयमीत होने पे 
यह अपने अंग-पस्यग सिफोटफर पीठ के अन्दर छिपा लेता है | सम्मुख न आने 
बाने जनमीर, टरपोक, व्यक्ति की “क्च्छुप वृत्ति” प्रसिद्ध दे | कच्छुप अबता 
से ही एप प्रजायति कश्यप रनि कहलाते है | 


(१०) ऊमल--जल्न, जीवन ओर सुन्दरता का प्रतीक एक पुष्प | कमल-नेन्र 
फर-प्मल, परद-प्न वा क्‍मल-चरण अपनी सुन्दस्ता, सुकुमारता श्रीर सुघटत 
के विए ग्रत्िद्ध / | कीचट में उसन्न दोने के कारण इसकी सुदस्ता ओर अभ॑ 
पद चाप्ी ? | कमल वी करी सर्य के उदय होने पर प्रात;झाल मिलती है थी 
सारा ली। ही इन्द्र है जानी ४ | मउुसक्वियों को इसका रख और भीरों क॑ 


न्स्द्रापी फकके, “2७. जब्करो ५ 7 ता गई रे 
खाता हगा बजा प्या॥ तगा ६ । 


( रे१३ ) 


+ नीलकमल कामदेव के पुष्पवाण में प्रछुख है और शिव और शनि की पूजा 
विशेष रूप से नील कमल के पुष्पों से होती है | विष्षणुभगवान्‌ की नामि से उत्मन्न 
कमल पर ब्रह्मा विशजमान रहते हैं। कमल में 'लक्ष्मी! का निवासस्थान माना 

- जाता है। कमलपत्र जल में रहते हुए भी जलसिक्त नहीं होता | कमल पर जल- 
बिन्दु ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त 
रहता है। 


(११) करशणिकार--देवी-देवताओं को इस बृक्ष के पीले अ्रथवा लाल फूल 
बहुत प्रिय है | देवाड़नाएँ. इसके पुष्यों के आमरण पहनती हैं | स्त्रियों के दृत्य 
करने से यह दक्ष फूलता है। कर्शिकार पुष्प से शिवजी की पूजा होती है | इस 
पुष्प में सुगंध नहीं होती | इसका र॑ग बहुत सुन्दर होता है। 


(१२) कर्मताशा--यह एक बहुत अपवित्र नदी मानी जाती है। जिशंकु राजा 
'की लार से उत्न्न इस नदी में स्नान करने से सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 

(१३) फस्तूरी--एक सुंगधित द्रच्य, जो नर-मग की नाभि से प्राप्त होता 
है। मग इसकी सुगंध को खोजता फिरता है | उसे यह शात नहीं होता कि 
ज्सि को दवूढ़ रहा है, वह उसी की नामि में विद्यमान है। कब्ीरदास 
फहते ईं--.. 


तेरा साईं तुज्क में, ज्यों पुहुपन में बास | 
कस्तूरी का मिरू ज्यों, फिर-फिर हूँ दे घास | 


(१४) काक--जब इन्द्र के पुत्र जयन्त ने कौए का रूप धारण कर सीताजी 

'४के सम्मुख दुस्साहस किया, तब श्री रामचद्धजी ने पास में पडी सींक उठा, 

उसके बाण से जयन्त की एक आँख फोड दी थी | तब से कौआ एक आँखवाला 

कहा जाता है | कोए, का काँव-काँच अशुभ समझा जाता है। कौआ कुरूपता 

का प्रतीक है| मोर के पंख लगा लेने से अथवा हंश की चाल चलने से वह 
सुन्दर नहीं चन सकता | 


काकमुशु डि एक ब्राह्मण थे, जो लोमश ऋषि के शायर से कौए हो गए. थे ] 
श्राद्ध के दिनों में दही कीए को सम्मानपूर्वक चुला कर खिलाया जाता है, अन्यथा 


( रे१४ ) 


सब उससे घृणा कर उसे उडा देते हैं | जहाज का काक अपने स्वभाव-वश उडता 
है, लेकिन चारो ओर जल ही जल देखकर घबरा उठता है फिर घुम-फिरकर 
उसी जहाज पर आ बैठता है| जद्दाज दी उसका एकमात्र आश्रय रहता है। 
विरहिणी ख्ियाँ मुंडेरे पर बैठे हुए काँव-काँव करते कौए को उडाकर श्रनुमान 
करती है कि श्रव॒ उनका प्रियतम आयेगा | कौआ दीर्घायु समझा जाता ह 
दमीलिए दीर्चायु बुद्ध व्यक्ति से धबराकर लोग कहते हैं कि क्या कोआ बन- 
कर आए हो ? 

(१५) कालिदास --एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि | कालिदास पहले 
बहुन मूर्ख थे | एक बार एक राजकन्या ने इनको वाकआल्य ओर मूर्ख देख, 
इनकी हँसी करके पूछा--श्रस्ति कश्चित्‌ वाग्विशेपः ! तो उन्हे बहुत बुरा लगा | 
बाद में ये इतने विद्दान्‌ हो गए. कि राजकन्या के मुख से उच्चरित उन चार 
शब्दों से पारम्भ करते हुए चार प्रसिद्ध महाकाव्य--कुमारसम्मव, मेघदूत, रघुवश 
ओर शक्कुन्तला लिख डाले | मं 


कालिदास शत्द का प्रयोग विद्वान्‌ श्रौर मूर्ख दोनों के लिए होता है। 
ब्य॑ग्य में मूर्स व्यक्ति कालिदास कहलाता हैं | 


(१६) फकाशी--यह शिवजी के त्रिग्यूल पर स्थित विश्वनाथ भगवान्‌ शिव 
की प्रिय नगरी है, जहाँ मरने से मुक्ति अवश्य ग्रात्त हो जाती है | काशी “मोक्षदा- 
युरी” कही जाती ह। मुक्ति की कामना से लोग काशीवास करते हैं और 
यहीं मरने में अपना सोमाग्य सममते हैं | 

(१७) फीटक्रग--#ग या श्रमरी कीड़े के विपय में प्रसिद्ध है कि बह 
दूसरे कीटो जो अपने बिल में पकटरर ले श्राता ६ श्रीर उसके सामने ग्ुनगुनाता 
है, तो वे मीट धगक़ा रूप धारण कर लेते हैं | जब दो या कई वस्तुएँ एक 
रूप हो जानी है, तो कीटमग न्याय कहलाता है| 

गुणशिप्प का सबंध #गश्नीर कीट जैसा माना जाता है | भय से खूग 
का चितन क्रते-करते फ्रीड़ा दद्रपद्दी जाता है, इसी प्रकार मनुष्य यदि श्रत्य 
बल का चितान ने कर कपल परमामा का चिन्तन करें, तो उसे आउमशान 
देगा ४ । 


| 


( ३२१५ ) 


» (१८) कुंडलिनी--हठयोग के अतुसार एक सर्पाकार वस्तु, जो मूलाघार में 
सुपुम्ना नाडी के मूल में पडी सोतो रहती है। योगी इसे जगाकर ऊपर 
चढ़ाते हैं। वह शरीर्थ अनेक चक्नों को पार करती हुई मस्तक में 
सहल्लार चक्र तक जाती_ है, जहाँ इस पर अमृत वर्षा होती है वमी योगी का 
ओगाम्यास सफल होता है। 

(१६) कुम्नुदिनी-- इसका पुष्प कुमुद चन्द्रमा को देखकर विकसित होदा 
2 और प्रातःकाल बन्द हो जाता है | जिस प्रकार कमलिनी का प्रियतम सूर्य 
होता है उसी प्रकार कुमुदिनी का प्रियतम चखमा होता है| 

कुमुद नाम का एक़ तारा भी होता है, जो पश्चिम दिशा में केवल एक 
रात्रि के लिए उदय होता है। इसके उदय होने से दस वर्ष तक दुर्भिज्ष रहता 
है | इसका एक नाम “कैख'या 'कुई मी है। 

(२०) कुररी--कुरी क्रौज़् अथवा टिहरी नामक एक पच्ची होता है, जिसका 
बिलाप अत्यन्त कर्णोत्पादक होता है | सन्‍्तान की झुत्यु से माँ के और पति की 
मृत्यु से पली के छूदय में जो हाह्मकार होता है, उसकी तुलना इस पर्ची के 
करुण ऋन्‍्दन से की जाती है। 


टै 


(२१) कुलिश--वज्॒या बिजली या हीरे काएक नाम है | यह अपनी 
कठोरना के लिए, प्रसिद्ध है| इन्द्र का अख्न वज्र है, इसलिए वह वश्नंधर था 
कुलिशधर कहा जाता है | भूतललोक के स्वामी वलि से डरकर इन्द्र वर्षाकाल 
में वज्र गिराते है, किन्तु वह प्रृष्वी में ही समा जाता है। 

(२२) कुश--कुश एक प्रकार की घास होती हैं। एक वार गरड ने 

:सर्पों के लिए कुछ घास पर अम्लत-पात्र रख दिया था, जिसको इस्ध उठा ले 
गया । सर्पो को अमृत न मिला तो वे कुश की लुकोली, तीखी ओर की 
पत्तियो को ही चायने लगे, जिससे उनकी जीम चिस्कर एक से दो 
हो गईं| कुश घास पवित्र मानी जाती है | यशों, तर्पणादि ओर शुभ संस्कारों 
में इस घास का उपयोग होता है | 

दम करन बुद्धि की तुलना कुश की पैनी नोक से को 
ड् | 
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कुशासन--पूजा-पाठ में कुश का बना आसन काम में लाया जाता है। कुशू 
घास पर राम-सीता के पुत्र कुश का जन्म हुआ था, अतण्व उसका नाम ही 
कुश रक्‍्खा गया। 


(२३) कूफर-शुकर--काम और विपयवासना के प्रतीक दो पशु | दूसरे 
पर निर्भर रहनेवाले लालची, तुच्छु सेवक की कूकर से ठुलना की जाती है 
गन्दी मलिन घृणित वस्तुओं से प्रेम करनेवाले की तुलना झूकर से की जात॑ 
है| 


(२४) कृपमह्क--कुएँ में रहनेवाला मेढक जय तक नदी, नद और साग 
को नहीं देखता, कूप को ही बडा समभता है | जो व्यक्ति अपने सीमित स्थाः 
को छोटफर विशाल जगत्‌ से अनमिञ्र रहता है, वह कुएँ. का मेढक कह 
लाता है | 


(२५) केतकी--एफ़ बार सब देवताओं में बहस छिड़ गई कि कीन पहल 
ग्रनादि प्योतिर्लिंग तक पहुँच सकता है | सब देवता दृर-दूर तीनों लोको २ 
घूम आये, किन्तु ज्योतिर्लिंग फा पता न मिला | ब्रद्माजी अपनी असफलत 
यो व्यक्त करना नहीं चाइते थे | उन्होंने केतकी के कुछ फूल मार्ग में उठा लि. 
थे। उन्हीं पुप्यो को दिखा अद्याजी ने प्रमाणित करना चाहा कि वे श्र्ना' 
प्योतिरलिंग तक हो आये | फिल्‍्ठु शिवजी समझ गये कि यह श्रसत्य है |तः 
से मिथ्या का सात्री होने से शिवजी ने केतकी-पृष्ष को अपनी प्रजा सें बज 
कर दिया | 


(२६) फोयल--बनन्त ऋतु में कोयल कूफती है | इस पत्नी का रंग को 
जैसा याचा होता हं, किलतु उसका स्वर बहुत की कर्णप्रिय, मधुर और सुरील 
लग £। अन्य खऋतुओं में फोउल की कूक कम सुनार्ट पहली है, इसलिए या 
यमरा ध की दूत मानी जावी ह | 


खाने पंचम न्वर में जय बइ बृझती ह, तो प्रेंमिया के पेम और विरः 


उर्सी ४ | चतुर फोपल अपने अंडे स्वय नहीं सेनी ] कौओ के घोसले 
म जाया हे दे श्राती ४। झूर्ग शआ उसे अ्रपना ही अठा सममता दे औ 


( ३१७ ) 


अपने बच्चो की तरह पालता है | बड़े होने पर उनका स्वर पहचानकर कोआ उन्हें 
ँ घोंसले है 
अपने धोंसले से उडा देता है| ह 


““ 7 जिस प्रकार कोयल और कौए की पहचान उनके स्वर से होती है, उसी 
. अकार एक-सी वेश-भूपा पहने मूर्ख ओर विद्वान की पहचान उनके बोलने से ही 
होती हे। 
(२७) खंजन--सफेद और काले पंखवाली एक बहुत द्वी चंचल चिडिया | 
इसकी चंचलता और शरीर के आकार से लम्बी, नुकीली और चंचल आँखो 
की ठुलना की जाती है । 


(९८) गंगाजल--सब प्रकार के जलों में गंगा का जल सबसे अधिक 
शुद्ध ओर पवित्र माना जाता है | इसमें स्नान करने से सत्र प्रकार के पाप घुल 
जाते है श्रौर पुण्य प्राप्त होता है | गंगाजल पीने से तथा मृत्यु-समय मुँह में 
- ,छोडने से स्वर्ग प्राप्त होता है | गंगाजल में कभी कीड़े नहीं पडते | 


(२६) गंडकी--गंगा की एक सहायक नदी। इसमें काले रंग के गोल- 
गोल पत्थर मिलते है, जो शालग्राम भगवान्‌ कहलाते है| शाल्लग्राम 
भगवान्‌ विष्णु के प्रतीक हैं, अतएव इस पत्थर को भगवान्‌ की मूर्ति मानकर लोग 
पूजते हैं। 


जल॑धर देत्य की पत्नी पतित्रता इन्दा (ठुलसी) के शाप से भगवान्‌ को 'शिला? 

बनना पडा । पतित्रता तुलसी के शरीर से एक नदी ओर एक पोदा बना | 
ठुलमी का पौदा इसी कारण घर-घर में पवित्र माना जाता है और गंडकी नाम की 
_ नदी में ही शालिग्नाम आराम होते है, इसलिए, यह नदी परम पुण्यदायिनी हो गई। 


(३०) गज--गज के समान मंद गति से चलनेवाली स््नी सुन्दर मानी 
जाती है और गजगामिनी कहलाती «है| देवी-देवताओं और पुरुषों की भुजा 
, की तुलना हाथी की येड से की जाती हे | गन ही दसों दिशाओं के रक्तक 
” माने जाते हैं| हाथी दो वार पानी पीता हैं-एक वार सँड से, फिर मुँह से, 
इसलिए द्विप कहलाता है | 


गजकूप---जंगली हाथी को पकडने के लिए, मैदान में एक गड्ढा खोदते 
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जाती है | चन्दन दो प्रकार का होता है--रक्त और खेत | दोनों विशेष-विशे 
देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। 
(४०) चम्पा--#ष८्णु का सेवक भ्रमर चग्पा के फूलों पर नहीं बेठता, कारः 
स्वामी की प्रियतमा राधा का वर्ण चग्पा के समान था | प्रसिद्ध है; 
चग्पा तुक में तीन गुण, रूप रंग श्र बास | ४ 
अबगुण तू में कौन है, भेंवर न आवे पास ॥ 
चम्पकवर्णी राधिका, भँवर कृष्ण को दास । 
या कारण चम्पा तजी, भवर न अआे पास ॥ 


(४१) चकवा-चकवी--ये जल-पक्ची दिन में तो एक साथ रहते हैं, किन्ह 
रात्रि में नदी के एक किनारे पर मादा ओर दूसरे किनारे पर नर अलग-अलर 
हो विछ्लुड जाते है | चकवा-चकवी वियोगावस्था के ग्योतक हैं | इन्हें 'चक्रवाक 
भी कहते हैं | 

(५२) चकोर--एक पक्षी जो चद्धमा के प्रति श्रपने अखड एकरस प्रेर 
के लिए, प्रसिद्ध है। वह चन्द्रमा को रात भर एकटक निहारा करता है| अगारो 
को तथा झाग की चिनगारियों को चन्द्र के विरह् में चन्द्रमा की किरणें समझ 
कर खा जाता है | शरदूफालीन चद्धमा से इसे विशेष पेम होता है और वह 
चाँदनी का पान करता है | कपरीरदासजी कहते ई-- 

लगी लगन छूटे नहीं, जीम चोच जरि जाय | 
मीठों क्द्या अगार में, जादहि चोर चब्राय | 

(४३) चमगादड़---डिन में बाहर न निकलनेवाला एक स्तनपायी जन्तु जो 
चूह्टे बी तरह ऐोता है, उिन्तु पत्नियों के समान १ख होने से पेट पर उलटा लटका 
रहता | उल्लू के समान दसे भी निर्जन अप्रकारमय स्थान यिय ६ | 
सैंददयों में या बृत्तो की टान परये ऊ्ुट के कुद दिन में लख्के रदते हैं | 
श्रर शा में उठते एं | एक वार पशु- पक्ष्यों का चुद हुआ। चमगादड पशुओं 
के जीतने पर अपने को पशु कद्रता और पत्नियों के जीतने पर अपने को 
पद्दि शदता | तय से दोनों पत्तों से मित्रता का संबंध जोटनेवाले कामर 
मउुष्यों यो “चमगादः” कटा जाता है| 


( ३२१ ) 


(४४) चातक--णक पक्ती जो नदी, तालाब, सरोवर आदि का संचित जल 
नहीं पीता | वर्षाजल भी नहीं पीता । वह केवल स्वाति-नक्षत्र की दूँढों से ही 
अपनी प्यास बुझाता है। काले-काले बादलों से निरन्तर याचना करने में चातक 
कभी नहीं थकता | चातक अनन्य प्रेम का प्रतीक है । कब्रीरदास का यह दोहा 


सिद्ध है ;-- 


चातक सुतहि पढ़ावही, आन नीर मति लेय। 
मम कुल यही सुभाव है, स्वाति बूँद चित देय | 


चातक पक्षी ही पपीद्ष कहलाता है| “पपीहा” काले बादलों को देखकर 
बसन्‍्त ओर वर्षा-ऋत में बढ़े मधुर शब्द से “पिय-पियः की रट लगाता है | 
इसके स्वर को सुन विरहिणी का दुःख ओर बढ़ जाता है | 


(४५) जल--पंच महामूतों में से एक तत्व | जल से बना हुआ बुलबुला 
जुण भर रहकर टूट जाता है, अतएव क्षुणमंग्रुर वस्तु या पदार्थ “पानी का 
बुलचुला” कहलाता है। जल से मीन, कमल, कुमुद और हंस को बहुत प्रीति 
होती है | जल को प्रथ्वी से बहुत प्रेम होता है | इस प्थ्वी से जो जल भाप बनकर 
आकाश में मेघ रूप में एकत्रित होता है, वह फिर वर्षाजल होकर प्रृथ्वी पर 
गिर पइता है। आत्मा ओर परमात्मा का संबंध जल श्रौर जल कुँम से, या 
_ल्धि और जल बिन्दु से माना गया है | 


(४६) तुलसी--णक पौधा | तुलसी भगवान्‌ शालग्राम की पत्नी होने से 
'प्रत्यन्त पवित्र मानी जाती है | 


राघा को सखी “तुलसी” नासक एक गोपी राघा के शाप से प्रध्वी पर 
राजफन्या ढन्दा होकर जन्मी | उसने उम्र तप कर व्रह्माजी से वर माँगा कि मैं 
ऋष्णु भगवान्‌ को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ | तब ठुलसी के शरीर से 
!गंडकी नदी और केश से तुलसी बृक्त उत्पन्न हुआ, जिसको भगवान्‌ ने शिल्प 
होकर स्वीकार किया | तुलसी से विवाह कर कन्याश्रों के वैधन्य योग का खंडन 
किया जाता है | 

फा० २१ 


( रेर२ ) 


(४७) त्रिशूल--महादेवजी का प्रिय अत, जिस पर काशी नगरी श्रवरि: 
मानी जाती है | 

(४८) दर्पण--बह काँच, जिस पर उज्ज्वलता के कारण प्रतित्रिम्ब पडता 
अत" यह स्वच्छुता, उज्ज्वलता, निर्मलता का प्रतीक है | जैसे दर्पण मैला होने ' 
प्रतिश्रिम्म साफ नहीं दिखलाई पडता, वैसे ही मन मैला होने पर भगवान ' 
साक्षात्कार नहीं होता | 

प्रतिविस्ववाद---वेदान्त में जीव ईश्वर का प्रतिविम्बमात्र समझा जा 
है। भक्तो को प्रकृति में ईश्वर का मतिविम्ब दिखलाई पडता है। 


(४६) दृव--वन में बाँध के वक्त परस्पर रगड़ खाकर जल उठते हैं, जि 
समस्त बन में आग लग जाती है | वन की श्रग्नि दावाग्नि कहलाती है | 

(५०) दादुर--जल और स्थल दोनों में रहनेवाला जन्तु | मंड्ूक 
मेढक वर्षा काल में टर्र-टर्र ध्वनि से रात भर निरर्थक चिल्लाते हैं | श्रता 
यद्द ऐसे मूर्ण, जड और नीरस व्यक्ति का अतीक है, जो व्यर्थ अपना विज्ञा 
करने के लिए शोर मचाता है | वर्षा में उत्पन्न होने के कारण यह “वर्पाः 
कदलाता हैं] शीतकाल में मंट्क एव्ची में मुँह छिपाये हुए मिद्ठी 
अन्दर रहते हैँ | 

(५९) धर व---राजा उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र, जो श्रपनी भगवद्ध 
से भ्रुवलोफ में पहुँचा, ध्रुव नामक श्रचल तारा बन गया था | निश्चित, २ 
अचल, एफ ही स्यान में, रटनेवाला “अ्रुव” कहलाता है | 

(५२) नवप्रह--फलित प्योतिष में सर्य, चन्र, मइ्डल, बुध, शुरु, १ 
शनि, राहु ग्रार केतु नवग्रद माने जाते है। इन अहो के अपने अपने वि 
रंग श्रीर सत्र टोने है | मद्नल श्रीर दर्य का रग लाल द्ोता है, चस््मा ! 
शुक्र का सफेद, रुरू ओर बुध का पीला, शनि और रशहूु-फेस का काला ६ 
४ [पका रा माणित, चत्तमा का मोती, मम्लल का मूँगा, बुध का ५ 
आुरु ता एपराज, शुरू का दीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेंद ओर केलु 


लासुनिया होता “] 


(५४३) नवनीत था मक्यन-न्या दूध-दरी फ्रे मथने से निाला हुआ 


( र3ररे ) 


कारक तल है अतण्व़ सार तत्व का प्रतीक है | श्रीकृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था, 
जिसे वे गोपियों के घर से छुरा लाते थे, इसलिए “माखनचोर”? कहलाते थे। 
दूध-दही के मथने से मक्खन निकलता है | सफेद कोमल सुकुमार, उज्ज्वल नरम 
वस्तु मक्खन जैसी कही जाती है। 
५ (५४) नारियल--यह खज्र्‌ के वुक्ष जैसा ऊँचा बृक्तु होता है | इसके फल से 
देवताओं का पूजन होता है | किसी को विदा करते समय हाथों में नारियल दिया 
जाता है, अतणव नारियल देने के अर्थ है सम्मानपूर्वक बिदा करना | नारियल ” 
एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो ऊपर से कठोर प्रतीत होता है किन्तु 
जिसका हृदय वडा कोमल ओऔर मधुर होता है | 
(५५) न्याय :--(क) अंधगजन्याय--सात अंधे हाथी को ठटोलकर हाथी 
के प्रत्येक अंग को हाथी समझ बैठे | अतएव अच्ञानी मूर्ख व्यक्ति जब्र अपूर्ण ज्ञान 
को अपनी बुद्धि के श्रनुसार पूर्ण ज्ञान समझ बैठता है, तो इस अक्ति का प्रयोग 
होता हे | 
(ख) अरणयरोदन न्‍्याय--जंगल में रोने से कोई नहीं सुनता, अतण्व 
जहाँ कोई सुननेवाला न हो, वहाँ इस उक्ति का प्रयोग होता है। 
(ग) काकतालीय नन्‍्याय--सेयोगवश कोई बात होने पर इस यक्ति का 
प्रयोग होता है, जैसे ताड के बृक्ष के नीचे लेटे पथिक पर जत्र कोए के उडने के 


साथ ही साथ पका फल भी गिरता है, तो वह समझता है, कौए, के उड़ने से फल 
गिरा | 


र 4 
(घ) घुणाक्षर न्‍्याय--घुन नामक कीर्डों के काटने और खाने से लकडी 


में श्रनायास ही अक्तुर से लिख जाते हैं | अ्रतण्व ऐसी कृति या रचना, जो अपने 
आप ही अनजाने में हो जाय | 


(ढ) जलनरद्न न्‍्याय--जल से ही तरंगें उठती है। दोनों एक ही हैं; 
किन्तु नाम भिन्न-भिन्न है | अतण्य जहाँ दो में अमेद दिखाना हो, वह इस 
उक्ति का प्रयोग होता है | 


(चं) तिल-तंडुल न्‍्याय--चावल ओर तिल दोनों मिले रहते हैं; किन्तु 
सष्दतः अलग-अलग दिखलाई पडते हैं। 


कि 
है 
किन 


( रेश३रे ) 


कारक तच्व है अतएव सार तत्व का प्रतीक है | श्रीकृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था, 
जिसे थे गोपियों के घर से चुरा लाते थे, इसलिए “माखनचोर” कहलाते ये | 
दूध-दहदी के मथने से मक्खन निकलता है | सफेद कोमल सुकुमार, उज्ज्वल नरम 
वस्तु मक्खन जैसी कही जाती है। 
, (५७) नारियल--यह खज्र के वुक्त जैसा ऊँचा वक्त होता है | इसके फल से 
देवताओ का पूजन होता है | किसी को विदा करते समय हार्थों में नारियल दिया 
जाता है, अतएव नारियल देने के अर्थ हैं सम्मानपूर्वक विदा करना | नारियल ! 
एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो ऊपर से कठोर प्रतीत होता है किन्तु 
जिसका हृदय बढा कोमल और मधुर होता है | 

(५४) न्याय :--(क) अंधगजन्याय--सात अंधे हाथी को टदोलकर हाथी 
के प्रत्येक अंग को हाथी समझ बैठे | श्रतण्व अश्ञानी मूर्ख व्यक्ति जब अ्पूर्ण ज्ञान 
को अपनी बुद्धि के श्रनुसार पूर्ण ज्ञान समझ बैठता है, तो इस उक्ति का प्रयोग 
- (होता है | 

(ख) अरयणयरोदन न्‍्याय--जंगल में रोने से कोई नहीं सुनता, अतएव 
जहाँ कोई सुननेवाला न हो, वहाँ इस उक्ति का प्रयोग होता है| 

(ग) काकतालीय न्‍्याय--संयोगवश कोई बात होने पर इस शक्ति का 
प्रयोग होता है, जैसे ताड के इक्त के नीचे लेटे पथिक पर जब कोए के उडने के 


साथ ही साथ पका फल भी गिरता है, तो वह समझता है, कोए के उडने से फल 
गिरा | 


4 
(ध) घुणाक्षर स्पाय--घुन नामक कीडों के काटने ओर खाने से लकडी 
में अनायास ही अक्षर से लिख जाते है | श्रतण्व ऐसी कृति या रचना, जो अपने 
“आप ही अनजाने में हो जाय | 
(ढ) जलतरक्ष न्‍्याय--जल से ही तरंगें उठती है। दोनों एक ही हैं; 
किन्तु नाम मिन्न-मिन्न हैं | अतण्व जहाँ दो में अमेद दिखाना हो, वहाँ इस 
उक्ति का प्रयोग होता है | 


(च) तिल-तंडुल न्‍्याय--चावल ओर तिल दोनो मिले रहते हैं; किन्तु 
सप्टत: अलग-अलग दिखलाई पडते हैं| 


न, 


( रेर४ ) 


(छ) दृशम न्‍्याय---दस आदमी विदेश जाकर ग्रिनने लगे कि कोई खोया 
तो नहीं | सत्र ने गिना, पर सब अपने को गिनना भूल गये | तब एक पथिक 
ने गिनकर कहा--दसवें ठुम हो | अश्ञानी व्यक्ति को गुरु से कैसे शान मिलता 
है, यही इस जक्ति से बोध होता है। 

(जे) पिष्टपेषण न्‍्याय--पिसे को पीसना निरर्थक होता है | किए हुए 
काम को फिर से करना व्यर्थ है। 

(मर) र्लुसप न्‍्याय--अशानी भ्रमवश अंधकार में रस्सी को सर्प समझ 


लैता है | मायामय जगत्‌ सत्य तभी तक दिखलाई पढ़ता है, जब तक ब्रह्म का 
शान नहीं होता | 


(ज) वहिधूम न्‍्याय--कार्य को देखकरु कारण जानना, जिस प्रकार घुएँ 
को देखकर अग्नि के अस्तित्व को सममक लिया जाता है। 

(ट) बिल्वखल्वाट न्‍्याय--धूप से ब्याकुल गंजा छाया के लोभ से घेल 
के इच्त के नीचे बैठा ही था कि एक बेल उसके सिर पर गरिरा। कोई कार्य करने 


पर जब विपत्तियाँ एक के बाद एक श्राती जाये, तब इस शक्ति का प्रयोग 
होता है। 


(5) सुन्दोपसुन्द न्‍्याय--तिलोत्तमा के लिए सुन्द और उपसुन्द नाम के 
दो देत्योँ में फूट पड गई थी। अतएज़ परस्पर फूट से नाश होने पर इस दक्ति 
का प्रयोग होता है। 


(५६) पतंग--एक विशेष कीड़ा, जिसके पंख निकल आने पर दीपक की 
लो से विशेष प्रेम हो जाता है। पतग दीपक के निकट आकर उद़ता है, तो 
उसके पर जल जाते हैं, ओर वह स्वयं क्ुलसकर मर जाता है | 

पतंग अनन्य प्रेम का प्रतीक है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने प्रार्णो को 
भी न्योछावर कर देता है | 

(४७) परशु--हैहयर्वश का नाश करने के लिए भगवान्‌ के एक अवतार 


परशुराम का अस्र।। इस फरसे से उन्होंने इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन 
कर दिया था। 
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।. (५८) पारस--्क प्रकार का काल्पनिक पत्थर | इसके स्पर्श 'से लोहा भी 
सुवर्ण हो जाता है| सत्संग 'अ्रथवा लामदायक उपयोगी बस्तु का प्रतीक है| 
यह 'स्पर्शमाणः भी कहलाता है | 


(५६) पाषाण--पाहन था पत्थर--कंजूस, कठोर, दया-माया करुणादि से 
' हीन, गतिहीन व्यक्ति का प्रतीक | पत्थर तिरस्कार या ठुच्छुता को भी व्यक्त 
करता है ।रयोंतो पत्थर का सर्वत्र तिरस्कार होता है, किन्ठ उसी पत्थर 
की मूर्ति बन जाने से उसकी पूजा होती है पत्थर मूर्खता, जठता का भी 
प्रतीक है । शिल्मा से श्रहल्या ओर लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान्‌ दोनों के 
श्र्थ होते हैं क्योंकि दोनों को शापवश पत्थर, पाहन या शिला बनना पडा 
था | बिल्लोरी पत्थर या स्फटिक बहुत ही स्वच्छ, पारदर्शक पत्थर होता है। 
पाब॑ती ने एक वार देवताओं से रुष्ट होकर शाप दिया था, जिससे उन्हें 
मर्त्यलोक में प्रस्तर-प्रतिमा होना पडा | 


(६०) वकुल या मोलश्री--एक वृक्त, जो सुन्दरियों के स्पर्श से फूलों 
से लद जाता है। वसन्त कफ़्ृतु में इसके पुष्प अपनी मादक सुगन्ध से सबका 
मन हरते है | 


(६१) बढ़वानल--समुद्र की अग्नि | ओव॑ मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि को 
वडवा (घोडी) के रूप में समुद्र में डाल दिया था | 

(६२) वुला भगत--खेत रंग का, लग्बरी टॉगोंवाला बग्रुला नाम का 
एक पक्षी, जो तालाब में चुपचाप मेत्री भाव से खडा रहता है; किन्तु मछुली, 
केकड़े आदि पकडने की ताक में रहता है | अतएव मित्र-रूप में आये हुए. धोखे- 
. वाज शत्रु अथवा पाखंडी कपटी पुरुष का प्रतीक । 

(६२) वॉसुरी--बाँस का बना हुआा एक वाद्य जिसके फ्रेकने से मधुर स्वर 
निकलता है | श्रीकृष्ण वसुरी बजाते थे इसलिए, वंशीघर और मुरलीधर कह- 
लाते थे | मुरली श्लीकृष्ण फो राधा से भी अ्रधिक प्रिय थी। मुरली भगवान 
के परम भक्तो का प्रतीक है | मुरली की तप और साधना भक्तो के लिए अनु- 
करणीय है | प्रथम तो मुरली वंश-कुल में जन्म लेकर वन में बरसों शीत-धूप 
शऔर वर्षा सहती है | तलमश्चात्‌ बाँस काटकर मुरली के अंग में जलते हुए लोदे 
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से छेद किया जाता है। चह अपने अन्तर को समस्त विकार राग-विराग, श्रहम 
से शून्य कर खोखला कर देती है जिससे भगवान्‌ जैसी फरँक मारते है बैर 
राग यह उत्पन्न करती है| अतण्ख़ मुरली आत्मसमर्पण का उच्चादर्श है जिस 
कारण भगवान के श्रधरर्स के पान करने का उसे ही सौभाग्य पाप्त है। 


(६४) बानर, कवि या बन्दर--एक पशु होता हे, जो सदैव हिन्दुओं दा 
महावीर हनुमानजी के समान पूज्य माना जाता है | बन्दर मनुष्यों की नका 
करने के लिए, प्रसिद्ध है| शीतकाल में बन्दर लाल-लाल घुधची को अँग 
समझ तापने लगते हैं। ऊधमी, चंचल, नट्खट, बालक थ“बानर” क 
जाते ई| 


ब॒दरों का शरीर-मनुष्य शरीर से बहुत-कुछ मिलता-जुलता हे, अत आ 
मनुष्य होने के कारण ये वा +- नर कह्दलाने लगे | बंदर सामने देखकर गुर्रता | 
इसी से “बद्र-घुडकी” शब्द का प्रयोग केवल डरानेवाली मिथ्या डाँट के अ 
में होता है | 


अर्जुन के रथ पर कपिध्वज नामक पताका थी, श्रर्थात्‌ श्र्जुनके भडे 
हनुमानजी बैठते थे | कहते हैं, जहाँ कहीं भी रामायणु क कथा कही जाती 
वहाँ हनुमानजी उसे सुनने को अवश्य पघारते हैं | बानर शाखामृग भी कइला 
है, क्योंकि यद्द बृक्त की एक शाखा से दूसरी पर कूदता-फिरता है | 


(&५) बिम्बफल--कुँंदरू का फल जब पककर लाल हो जाता है, 
उसकी लालिमा से ओष्ठ की ठुलना की जाती है। छुँदरू का फल तोते 
बहुत प्रिय है | 


(६६) विड़ाल या बिल्‍्ली--णक मासाहारी पशु, जो शेर की मौसी के न 
से प्रसिद्ध है। शेर को इसने अपने सब ग्रुण सिखाये, केवल एक गुण पेड 
चढना नहीं सिखाया | यदि सिखा देती तो वह शेर-जैसे भयंकर जीव से आ 
प्रार्णो की रा किस प्रकार करती १ बिल्ली का भच्ुय चूहा है | बिल्ली स्वा| 
भक्त नहीं होती, स्वार्यी होती है। बिल्ली की मझत्यु शीघ्र नहीं होती। नौ * 
मरती है तो नो वार जीती है। 


रे: 
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(६७) भोरा--एक़ श्याम वर्ण का उडनेवाला पटूपद कीडा | कीड़े के रूप 
में इसका जन्म वाँस की खोह से होता है। पं॑ख निकल आने पर बाँस को काट 
कर यह उडता है ओर फूलों का रस पान करता है | इसे कमल का फूल बहुत 
प्रिय है | रस पान करने में यह इतना मग्न हो जाता है कि सर्यास्त के समय 
'जय कमल की पंखडियाँ बंद होने लगती है, तब यह भी उसमें रात भर बन्द 
रहता है; किन्तु प्रम के कारण कमल की सुकुमार पंखडियों को काटकर बाहर 
नहीं निकलता । यह चंपा के फूलो के अतिरिक्त सब्र फूलों पर बैठता है | एक 
फूल को छोड दूसरे फूल पर बैठता है, अतएव॒ स्वार्थी, कामुक, लोभी प्रेमी के 
लिए भोरे की उपमा दी जाती है। गोपियों ने ऊधो के ज्ञान-संदेश से खीक 
कर उन्हें भी भीरा कहकर खूब खरी-खोटी सुनाई थीं॥ ऊधो और गोपी का: 
संवाद “श्रमर गीत” के नाम से प्रसिद्ध है | 


(६८) सर्गलाचर्ण--मज्ञल की कामना से कार्य को श्रारम्भ करते समय 
जो श्लोक या पद लिखे या कहे जाते हैं वे मज़लाचरण कहलाते है | इन पदो में 
देवी देवताओं की विशेष कर अपने इष्यदेव की स्तुति रहती है । 


(६६) महिष या भेंस--यह यमराज का वाहन है| ध्वजा पर सहिप का 
चिह्न होने से यमराज “महिपष्वज” कहलाता है। महिप नामक राक्षस को 
मारने से दुर्गा महिषमर्दिनी कहलाती हैं | भैंस नीरस और मूर्ख व्यक्ति का प्रतीकः 
है | भेंस के श्रागे बीन वाजे भेंस पडी पग्मराय “काला श्रक्षुर भेस बरापर | |”? 


(७०) मगहर--उत्तर प्रदेश में एक अपविन्र स्थान, जहाँ त्रिशंकु की छाया 
/ पदने के कारण मनुष्य मरने पर पुण्यक्षीण होकर नरकवासी होता है | एक और 
मत से मगहर स्थान में मरनेवाले को अगले जन्म में गदहे का जन्म लेना पडता 
है | उसे मुक्ति नहीं मिलती। 


(७१) मयूर--वर्पा प्रारंभ होने पर सुन्दर मोर नाचने लगते है | नर-मयूर 
मयूरी को आकर्षित करने के लिए मतवाला हो नाचता है | मयूरी के पंख-पुच्छ 
नही होते | वर्षा के समाप्त होने पर मोर के पंख गिरने लगते है | 


कृष्णजी को मोरपंख का 'मुकु बहुत प्रिय था| पार्वतीजी भी मोरपंख के 
कार्नों में आमरुण के समान धारण करती थीं | मोरपंख में बनी आँखें अ्यव 
मोरपंख में बनी चन्द्राकार चित्तियाँ-गोर चन्द्रिका कहलाती है| शिवजी के यु: 
कार्सित्रेंय का बाहन मयूर था | 


मोर काले-काले बादर्लों को देख उनका गर्जन सुन, मत्त होकर हर्प से नाचने 
लगता है और कर्णकटु-स्वर से कूकता है | श्रतण्व मयूर का दृत्य अपार हर्ष क 
सूचक है | मोर के पैर बड़े कुरूप होते हैं | 


(७२) मालती--मालती लता के श्वेत, सुगघित पुष्प मौंसे को बहुत प्रिः 
हैं | यह लता वर्षा और शरद काल में सफेद फूर्लों से लद जाती है । 


(७३) मीन--विशाल ओर सुन्दर नेन्नों की ठुलना मछली की आकृति २ 
की जाती है | नेन्न मछली के समान चचल होते हैं | नेत्र ओर मछली दोनों के 
जल (अश्र) घहुत प्रिय है | मछली जल के त्रिना एक क्षण भी जीवित नहीं रा 
सकती, अ्रतण्ब उकका प्रेम सच्चे प्रेम का द्योतक है। कामदेव के भड़े प 
मछली का चिह्न है | मीन एक राशि का भी नाम है | 

(७४) मुक्ता---स्वाति नक्षत्र का जल जब समुद्र की सीप पर पढ़ता है, ते 
उससे मोती उत्पन्न होता है। हाथी, मेघ, झकर, मछली, सीपी, बॉस, साँ' 
और मेंढक इन आठ वस्तुओं में मोती पैदा होता है | सीपी का मोती ही वहुमूल 
माना जाता है।नो रखक्ों में मोती की गणना होती है।मोती स्वच्छुता 
सुन्दरता और सुधडता का प्रतीक माना जाता है| दाँतों की तुल्लना मोती २ 
की जाती है। 

(७५) सूषक या चूहा--गणेशजी का बाहन है | मूघक की उपमा डर 
दुष्ट व्यक्ति से दी जाती है जो बिना किसी कारण, अपनी स्वार्थ-सिद्धि न होने प 
भी दूसरे की हानि किया करते हैं | तुलसीदासजी कहते हैं :-.... 


खल विन स्वास्थ पर अपकारी | 
अहिं मूषिक इव सुनु उरगारी ॥ 
(७९) झूग या हिरन--इसके आतुर और किसी को खोजते हुए, मदमः 
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नयनों से सुन्दर नेज्ों की तुलना की जाती है | मग को संगीत से बडा प्रेम होता 
है, संगीत से आकर्षित हो वह तनमन की सुधि भूलकर जाल में फेंस जाता है। 
मृगचर्म---हिरन का चमडा--पवित्र माना जाता है। साधु संन्‍्यासी उसका आसन 
की तरह प्रयोग करते हैं | कस्त्री-मृग की नएमि से कस्तूरी निकलती है। 


(७७) छगतृष्णा--मैदानो और रेगिस्तानों में धूप के कारण दूर से जल की 
लहरों का मिध्या भ्रम हो जाता है। मग उसे बहता हुआ जल समझकर उस 
दिशा में दोडता है, किन्तु उस स्थान पर पहुंचकर निराश हो, फिर दूर पर 
“म्षुग जल या मृग मरीचिका” देखता है तो फिर दौडता है। इस प्रकार उसे 
निरन्तर धोखा होता है, अतवए मिथ्या चस्तु जिससे निरन्तर धोखा हो, मुगतृष्णा 
कहलाती है | पुत्र-कलत्न, धर्म-घाम इत्यादि मृगजल कहे जाते है | 


(७८) मेघ--बादल या मेघ इन्द्र की सेना के योद्धा सममे जाते हैं। 
काले-काले बादलों के वर्ण से श्रीकृष्ण के वर्ण की समानता होने से वे “घन 
श्याम” कहे जाने लगे | मेघ-गर्जन के समय बेदाध्ययन तथा यशोपवीत निपिद्ध है | 
प्रलयकालीन मेत्रों में “मेघवर्ण” ओर “संत्र्तक” मेष प्रसिद्ध हैं ) वायु के चलने 
से मेब-माला तितर-वितर हो जाती है | काले-फाले बादलों में जब॒विजली कडकती 
है, तो एक तीत्र प्रकाश की चंचल रेखा दिखलाई पढती है, जो विद्युत्रेखा, चपला 
या चंचला कहलाती है | विजली च॑चलता का प्रतीक है | 

(७६) यमुना--एक नदी, जो हझूर्य की पुत्री ओर यम की बहिन होने से 
ानुजा और “यमुना” कहलाती है। इसमें स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होता है 
ओर स्नान करनेवालों के समस्त अ्रपराधों को यमराज क्षुमा कर पापो का दंड 
नहीं देते | भैयादूज (यमद्वितीया ) के दिन यमुना का भ्रातृप्रेंस स्मरणीय है| 


(८०) राजि--रात अंधकार, कप्थ्पूर्ण जीवन, दुःख और अनानता की 
प्रतीक ऐ। कुमुदनी रात को खिलती है | रातकी रानी और रजनी- 
गंधानामक पुष्प रात फो ही महकते है | राक्षस रजनीचर कहलाते 
है, क्योंकि वे रात भर घूमते हैं। चन्द्रमा स्जनी-पति और रजनीश है | साथ॑- 
काल क्ा समय रजनीमुख कहलाता है| वर्षा ऋतु में रात्रि में अनेक जुगनू 
चमकते है | रात में असंख्य नक्षत्रगण भी चमकते है, किन्तु रजनी का अंध- 


( ३३२ ) 


खेलते हैं | इसकी बिसात में ६४ खाने होते हैं। सोलह मुहरों ( १ बादशाह; 
१ वजीर, दो ऊँट, दो घोड़े, दो हाथी और ८ प्यादों ) 'से यह खेल खेला जाता 
है। बजीर की चाल ठेढ़ी होती है | प्यादा जब वजीर के घर पर आकर वजीर बन 
जाता है तो उसकी चाल भी येढ़ी हो जाती है । इसी प्रकार त॒च्छ व्यक्ति ड्च 
पद को प्राप्त कर इतराने लगते हैं| यह संसार शतरज की बिसात के समान 
माना गया है | पशु-पक्ती, जीव-जन्ठु, मनुष्य 'सप्र इस बिसात के मुहरे है, जो 
विधाता के इशारे पर घूमते हैं । 

(८६) शुक-सारिका--अयथवा तोता-मैना पढ़ाने से मनुष्य की तरह बोलने 
लगते हैं, किन्तु समझते कुछ नहीं । 

शुकफल--शुक सेमर के बच्त के लाल-लाल फूर्लों से आकर्षित हो सोचता 
है कि जब इसके फूल इतने सुन्दर होते हैं, तो फल तो ओर भी अधिक सुन्दर 
ओर स्वादिष्य होंगे | कुछ दिन वह इसी लोम में सेमर के दृक्षु की सेवा करता 
है | एक दिन जब काले-काले फलों के चग्कने से रई उडने लगती है, तो वह 
निराश होकर उस वृक्ष पर बैठना छोड देता है। 

शुक नलिका न्याय श्रथवा “नलनी के सुञ्रणा” के अर्थ हैं लोभ के कास्ण 
फँसना, क्योंकि तोता ज़ोखली नली पर बैठते ही ओऔधा हो लग्क जाता है, जिससे 
वह फँस जाता है । 

कीर या शुक को लाल अनार या लाल मिर्च बहुत प्रिय होती है| तोते की 
चोंच के समान झँची और नुकीली स््री-पुरु्षों की नाक सुन्दर मानी जाती है। शुक 
ओर पिक कामदेव के वाहन कहे जाते हैं। शुक सारिका उषःकाल में चहचहवते हैं 
ओर मधुर कलरव से सोते हुए. संसार को जगाते हैं | 


(६०) शुक्र---आकाश का एक सबसे श्रधिक चमकनेंवाला शुभाशुम फल 
का द्योतक तारा जो देर्त्यों के गुरु शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं | शुक्राचार्य रूगु 
मुनि के पुत्र थे | देत्यगाज बलि को एथ्वी दान करते समय शुक्राचार्य उन्हें रोकने 
लगे, तो सींक से उनकी एक आँख फूट गई थी | अतएव काना आदमी 
शुक्राचार्य कहा जाता है | शुक्राचार्य का एक नाम “उशन? है, जो उनकी विद्वत्ता 
नए हेएण है | शुक्र तारा ज्थ अस्त हो जाता है, तो कोई मागलिक कार्य या 


( हेरे३रे ) 


जा नहीं की जाती | शुक्र नक्षत्र केवल संध्या काल श्रौर उप/काल में ही दृष्टि- 
चर होता है | 


(६१) शुतुरमुगं--रेगिस्तान में रहनेवाला एक बहुत, बडा विदेशी पक्षी | 
[ह उड नहीं सकता, किन्तु घोड़े से भी अ्रधिक तेज गति से दौड सकता है | 
(सके अंडे ओर पंख बहुमूल्य होते- है | शुत॒स्मुर्ग का स्वमाव होता है कि शत्रु 
गे देखकर यह जब्र भयभीत हो जाता है तो अपना मुँह बालू में घैंसा लेता है 
प्रौर स्थिर खडा हो,जाता है। मूर्खताव्श वह यह सोचता है कि मे किसी को 
नहीं देखूँगा, तो दूसरे भी, मुझे न देख सकेंगे | इस प्रकार की पलायन इत्ति 
गुतुस्मुर्गी ऋत्ति कहलाती है । 


(६२) सर्प--रेंगनेवाला एक प्रसिद्ध कीडा |, उर से रेंगने के कारण इसे 
“उराण कहते हैं | जिस सर्प के फन होता है, वही “नाग? कहलाता है । वृद्ध सर्पों के 
मस्तक पर एक़ दुतिमान्‌ मणि होती है, जो रात्रि के अंधकार में चारों ओर प्रकाश 
करती है | इस मणि के खोने से सर्प अंधाहो जाता है। ऐसे मणिधर नाग 
गड़े हुए घन की रक्षा किया करते हैं| चूहे के घोले में साँप यदि, छुछ्लें दर को 
पकड ले, तो उसे खाने पर तो घह मर जाता है; किन्तु यदि न खाय और छोड़ 
दे, तो वह अंधा हो जाता है| अ्रवण्व साँप-छुछ्कें दर की दशा मारी असमंजस 
की दशा कहलाती है| सर्प कुटिल व्यक्ति का प्रतीक है | उसकी चाल ही बडी 
कुटिल ओर येढी-मेढ़ी होती है। 


विषद॒न्त--सर्प अपने विवैले दाँतों से जिसको काट लेता है, वह मर जाता 

है। सर्प काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे जलाया नहीं जाता; बल्कि 

दफना या प्रवाहित कर दिया जाता है ] उसका विपदन्त तोडने से वह निरस्त्र हो 

'जाता है| मोर, गरुड और नेवला साँप के शत्रु होते है | सर्प को संगीत से बहुत 
प्रेम होता है। सर्पराज सहस्तफन शेपनाग पर विप्णु भगवान्‌ क्षीर सागर में 

शयन करते है | सप॑ के समान गठीली, सुधड भुजाएँ और सर्प के समान काले, 

चिकने, कुंचित केश सुन्दर माने जाते है| सर्पों को बाँठ और चन्दन का पेड 

बहुत प्रिव है। राजा जनमेजय ने सर्प-यज्ञ किया था, श्रतण्व वे “सर्प सन्नी” 

कहलाते है | विपमय संसार “भवच्याल” कहलाता है | गरुड के द्वारा लाये अमृत 


( ३३४ ) 


को द्ॉदने- के लिए. कशघास चाटने से सर्पों की जीम बीच से चिर गई, इस- 
लिए, वे “द्विजिह? ( दो जीमवाले ) कहलाते हैं । 

विषकन्या--सर्पों में पली अथवा सर्पविष के कारण विपैल्ली पाप अहवाली 
कन्याएँ विषकन्या कहलाती हैं | उनके संसर्ग से पुरुषों की मृत्यु हो जाती है| 

(६३) समुद्र--सम॒द्र अ्रपनी गंभीरता के लिए, प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन के 
समय इसमें से चोदह रक्ष निकले थे | सब प्रकार के रक्ष मोती, हीरा, पन्ना आदि, 
समुद्र में से ही निकलते हैं, अतएव बह “रत्नाफर” कहलाता है | भगवान्‌ समुद्र 
में ही योगनिद्रा के समय शयन करते हैं | इसलिए, नार ( जल ) में शयन करने 
से नारायण कहलाते हैं। सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, अतएव नदी 
और समुद्र में पत्नी और पति का सम्बंध माना जाता है | श्रगरूय क्रषि ने राम 
नाम का उच्चारण कर समुद्र के पानी को पी लिया था; किन्तु फिर लघुशंका 
से निकाल दिया, इसलिए समुद्र का जल खारा दो गया है। समुद्र अपनी 
मर्यादा कभी भंग नहीं करता | एथ्बी में तीन माग समुद्र का जल है और एक ५ 
भाग स्थल है, किन्तु समुद्र कमी अपनी मर्यादा को त्यागकर स्थल को प्लावित 
नहीं करता | एथ्वी पर उसकी लहरें आती हैं, पर अपनी सीमा में पुनः लौट जाती 
हैं| यह मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक है | समुद्र में फेंकी वस्तु वापस लौट आती 
है। रतनाकर होने के कारण उसकी लहरें तुच्छ वस्तुओं को लाकर फिर किनारे 
पर पटक देती हैं | 

(६४) सिंह--पशुर्ओों में सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी होने से सिद्द 
पशुओं का राजा साना जाता है। बलवान और पराक्रमी व्यक्ति पुरुषसिंद कह- 
लाता है | दुर्गा का बाहन सिह है अत्तः वह “सिंहवादिनी” कहलाती है | सिंह 
के समान पतली कमरवाली स्त्री “सिद्दोदुरी” कहलाती है | सिंह का गर्जन बड़ा / ' 
भयानक होता है, अतए्व किसी व्यक्ति के भयंकर उच्च स्वर को “सिंहनाद” 
कहते हैं । उत्साहवर्धक, चीरतासूचक नारे भी सिहनाद कहलाते हैं | 

(६५) सुवर्या--सुन्दर चमचमाती पीले रग की एक बहुमूल्य सर्वश्रेष्ठ 
धाठ । सोने के आयूषण बनते हैं | सुवर्ण में कलि का निवास माना जाता है| 
सोने का मुकुझ पहनने से अ्रष्ट-बुदि राजा परीक्षित ने मुनि के गले में मरा 


(बे) 


हुआ सर्प डाल दिया था | सोना बहुत पवित्र धातु माना जाता है| सोना लक्ष्मी 
का रूप भी समझा जाता है | कसौटी नामक काले पत्थर पर कसकर सोने की 
परीक्षा की जाती है | 


सोने में सब ग्रुण होते है केवल सुगंधि ही नहीं होती। तेजस्वी व्यक्तियों 

' का शरीर सुवर्ण के समान दीप और कान्तिमान होता है | सुवर्ण तप और साधना 

का प्रतीक हे | प्रचंड अग्नि में तपाकर सोना जिस प्रकार शुद्ध हो जाता है उसी 

प्रकार अनेक साधनाओं, क्यों और आत्मत्याग से मनुष्य का सन शुद्ध हो जाता 
है | सुन्दर स्त्रियों की देह का वर्ण सोने के समान कान्तिमान कहा गया है। 


(६६) सूये---सबसे बडा ओर श्रेष्ठ अह । इसके चारों ओर प्रथ्वी, शनि. 
मंगल आदि ग्रह परिक्रमा करते हैं | जीवनदाता होने के कारण सूर्य की देवताओं 
के तुल्य उपासना की जाती है| सर्य आकाश का स्वामी है | इसके रथ में सात 
घोड़े हैं और कश्यप पुत्र अरुण उसके सारथि हैं | श्रदिति का पुत्र होने से यह 
“आदित्य” कहलाता है | सूर्य का नाम विवस्वत्‌ भी है इसने धोडा होकर देव- 
ताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था | सूर्य के अन्य पुत्रों में शनि, 
यम, वरुण, सुग्रीव ओर कर्ण की गणना होती है। बिजली ओर यमुना सूर्य की 
पुत्रियाँ हैं | सूर्य कान्तिमरिण को सूर्य के सामने रखने से अग्नि उत्पन्न हो जाती 
है | अंधकाररूपी श्रश्ञान को दूर करने के लिए. आलोकरूपी ज्ञान की आवश्यकता 
होती है, अतः सूर्य का आलोक, प्रकाश, कान्ति श्रोर ज्ञान का प्रतीक है | बारह प्रकार 
के सूर्य होने से सूर्य बारह की संख्या का थोतक है | सूर्य निष्पक्ष होता है | उसकी 
किरण राजा, रंक, ब्राह्मण ओर झूद्ध सबके धर जाती हैं | कमल का फूल सूर्य 
को देखकर खिलता है | सरजमुखी का फूल सूर्य की ओर सदेव मुख किए रहता 
“? है। राहु जब सूर्य को खाने दौडता है, तो सूर्य में अहए लगता है | सूर्य प्रातःकाल 

ब्रद्माःरूप, मध्याहकाल में शिवरूप ओर सायंकाल में विष्णुरूप माना जाता है | 


बारह आदिरत्यों में से ग्यारह आएदित्यों को हनुमानजी खा गए, थे | देवताओं 
के अनुनय-विनय से एक सूर्य ही बच गया | 


(६७) स्वाति क्षत्र--नक्षत्रों में से एक नक्षत्र | इस नक्षत्र में जब वर्षा 


( रे३े६ ) 


होती है, नो मोती उत्पन्न होता है। “चातक” नाम के पक्ती की तृष्णा इसी के 
जल से दूर होती है | 

(६८) हंस--सरोवर में रहनेवाला एक सफेद रग का पत्ती | वर्षाकाल 
में सरोवर का जल गेंदला हो जाने से हस मानसरोबर में चले जाते हैं ओर फिर 
शरद ऋतु में वहाँ सर्दी श्रधिक पढ़ने से लोट श्राते हैं। जिन जलाशय्यों में हंस 
रहते हैं, वे शुभ फलप्रद माने जाते हैं | हंस के जोड़े उर्वरता और रस के प्रतीक हैं | 

हंस अपनी सुन्दर धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण सुन्दर चाल- 
बाली स्री “हंसगामिनी” कहलाती है | सरस्वती देवी का वाहन हस है | यह 
मोती खुगता है। राजहंस में नीर-क्षीर विवेक होता है। यदि दूध ओर पानी 
मिलाकर उसे दिया जाय, तो वह दृूध-दूध पीकर पानी छोड़ देता है, अ्तण्व 
शानी, विवेकी, मले ओर बुरे की पहचान समभनेवाला व्यक्ति “हंस” के समान 
होता है | परम ब्रह्म का साज्षात्कार करनेवाला संनन्‍्यासी 'परमहंस” कहलाता है | 
इंस आत्म? और “प्राए” का प्रतीक है। सूर्य को भी “हंस” कहते हैं | राजहंस 
की शुम्रता प्रसिद्ध है। 

(६६) हरसिंगार या शेफालिका--इसके फूल केवल रात्रि में भरते हैं| 
स्वर्ग का यह “पारिजात” घृक्षु समझता जाता है | दुर्गापूजा में इस फूल का प्रयोग 
होता है| यह फूल शरद्काल के श्राममन का योतक है| इसकी श्वेत पंखुद़ियों 
की सुगन्ध और पीले डंठल का पीला रंग प्रसिद्ध है। इसका पुष्प क्षुणभंगुरता 
का प्रतीक है | कारण रात में खिलता है और उपाकाल में ऋरता है । 

(१००) इल--श्रीकृष्ण के भाई बलराम का अ्द्न॒ हल माना जाता है | इल 
की नोक ( सीत ) से सीता की उत्पत्ति हुई थी | इन्द्र का बच्र इल के आकार 
फाया] 

(१०९) हारिल्ल--ण्क़ प्रकार का छोटा पत्नी, जो सदैव अपने पं्जों में 
एक़ लकदी का टुकड़ा या तिनका लिये रहता है। लकड़ी से उसे इतना प्रेम 
होता है कि वह एक क्षण भी उसे छोड नहीं सकता, इसीलिए भक्ति के श्रावेश 
में सूरदास ने कहा है :-.. 

“हमारे हरि हारिल की लकड़ी? 





संख्या-कोश 
शूल्य ० 
अश्र, आकाश, नभ, व्योम, ख/--आत्य संख्या के द्योतक हैं | 
एक 

एक--भगवान, चन्द्रमा, पृथ्वी, शिति, इला, भू, ब्रह्मा। 
एकदन्त--गरणेश 
एक़चक्र--सूर्य जिसके रथ में एक पहिया है | 
एकाक्ष, एकनयन--कोआ, कुत्रेर, शुक्राचार्य । 
एकेश्वरवाद--वह सिद्धान्त जिसमें ईश्वर एक माना जाता है | 


दो 


पाद, हस्त, लोचन, ओर यम--दो की संख्या के द्ोत्तक | 

दोपहर--प्रात।काल और संध्याकाल के बीच का समय | 

दो पक्ष--$ष्ण पक्ष और शुक्ल पक्त | 

दोहा--दो पंक्तियों में लिखा छुन्द विशेष । 

द्विज--जो दो वार उत्पन्न हुआ हो जैसे---द्विजाति, पत्ती, सर्प, दांत ओर 
एद्र । (१) अंडो से उत्पन्न पत्ती (२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य | इनका यशेपवीत 
स्कार दूसरा जन्म माना जाता है| (३) चन्द्रमा--पहले जन्म में चन्द्रमा अन्नि 
नि का पुत्र था। दूसरे जन्म में समुद्र-मंधन के समय समुद्र से निकला | 

द्विद--दो दाँतोंवाला हाथी | 

द्विजदंपति--लक्ष्मी नारायण 

अयन--वर्ष के दो भाग--दक्तिणायन और उत्तरायण | 

इन्द्र--हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख-दुख, उत्पत्ति-विनाश, यश-अ्रपयश |, 

यमज--दो बच्चे जो एक साथ उत्तन्न हुए हों । 

दो अश्विनीकुमार | 

दो अक्षुर--राम नाम के '? और 'म? अक्षर । 

३३७ 


(जड़ 


द्विजवाहन--गरुड पक्षी पर चढ़नेवाले विष्णु | 

हिजेन्द्र--चन्द्रसा | 

द्विदेह---गणेश | इनका एक वार सिर कट गया था, फिर हाथी का सिर 
जोडा गया था। 


द्वेतवाद--एक सिद्धान्त जिसमें आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर दो 
भिन्न -भिन्न रूप माने गए हैं। 


दो पवनपुत्र---हनुमान, भीमसेन | 


तीन 


गुण, राम, अग्नि---तीन के द्योतक अक | 

तीन श्रग्नि---बडवाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि | 
तीन अवस्था--त्राल्यावस्था, युवावस्था, घुद्धावस्था | 
तीन कर्म--संचित, ग्रारब्ध, क्रियमाण | 

तीन काल--भूत, भविष्य, वर्तमान | 

अगवान्‌ के तीन गरुण--सत्‌ , चित्‌, आनन्द | 
प्रकृति के तीन ग्रुण--रजेगुण, तमोग्रुण, सतोग्रुण 
काव्य के तीन गुए---ओज, माय, प्रसाद | 

ओम के तीन अच्षर--झ उ म (35 ) 

तीन धोता---मुक्त, मुसुक्तु, विषयी | 

तीन राम--श्रीराम, परशुराम, बलराम | 

तीन एपणा---छुयश, धन-राज्य, स्त्री-पुत्र । 

तीन युग--सत्ययुग, द्वापर, त्रेंता | 

तीन शक्तियाँ--च्छा, शान, क्रिया | 

तीन समय---प्रात;, मध्याह्ल, संध्या | 

तीन नायिका--स्वकीया, परकीया, सामान्य | 
तीन नित्य पदार्थ--जीव, ब्रह्म, प्रकृति | 

तीन ऋण--देवऋण, गुरऋण, पितऋण। 


( रे३६ ) 


तीन क्रियाएँ---शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक | 
तीन धर्म--विद्या, दान, यश | 
मुनिश्रय--पाणिनी, कात्यायन, पतंजलि | 
ब्रिकू--क्षीरोद सागर में एक पर्वत का नाम, जिस पर लंका वसी हुई थी। 
)यह पर्वत सुमेद पर्वत का पुत्र॒ माना जाता था। इसके तीन शिखर थे | एक 
स्वर्ण शिखर, जहाँ सूर्य आश्रय लेते थे; दूसरा रजत शिखर, जहाँ चन्र आश्रय लेते 
थे और तीयरा बर्फ से आच्छादित हिस शिखर, जो बैदूर्भ इन्द्रजील आदि 
असख्य मणियो से जगमगाता रहता था | 
त्रिचक्र--अश्विनीकुमारों का तीन पहियों का रथ | 
त्िनयन, त्रिलोचन--शिवजी जिनका अग्निनेच्त नामक एक तीसरा नेत्र भी 
है| इस नेत्र की अग्नि से उन्होंने मदन-दहन किया था| 
त्रिजटा--तीन जठाओंवाली लंका की एक राक्तुती । 
५. नरक के तीन द्वार--काम, क्रोध, लोभ | 
त्रिविष शक्तियाँ--प्रमु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति । 
जिताप, निदुःख, त्रिद्यल--देविक, देहिक, भौतिक अथवा आध्यात्मिक, 
आधिमौतिक, आधिदेविक | 
बिदंडी - सन, वचन और कर्म तीनों से पदुरिपुओं का दमन करनेवाला 
संन्‍्यासी | 
तीन दंड--वाग्दंड, मनोदंड, कायदंड | 
तिदेव, जिमूर्ति--अह्या, विष्णु, महेश या दत्तात्रेय | 
तिदोप---बात, पित्त और कफ से उत्पन्न दोष 
2. त्रिधातु--सोना, चाँदी, ताँवा। 
जिधारा--.स्वर्ग, मत्य ओर पाताल इन तीनों लोकों में वहनेवाली विपथ- 
गरामिनी गंगा | 
त्रिपथ--कर्म, शान और उपासना के तीन सार्ग | 
त्रिपयदा--तीन पद का गायत्री मंत्र | 
तिवेदी, त्रिपाटी--ऋक, यजु और साम वेदों को जाननेवाला | 


(शक: 5) 


प्रिपुरारि---तारकासुर के पुत्रों के बनाए. तीन नगरें का नाश कर 
वाले शिवजी | 

त्रिपुरष--पिता, पितामह, प्रपितामह की तीन [परीढ़ियाँ | 

तिशकु--(१) ब्राह्मण-पत्नी हरण, (२) पिता का अपमान, (३) गाय 
हनन इन तीन महापार्पों का करनेवाला | 

त्रिफला--एक ओषधि जिसमें हड, वहेडा और आँवला ये तीन फल हे 

त्रिमगी--एक विशेष मुद्रा जिसमें खड़े होने से शरीर तीन स्थानों से टेढ़ा 
जाता है | पेट, कमर और गर्दन पर बल पड जाते हैं। श्रीकृष्ण इसी मुद्रा 
खड़े होकर बाँसुरी बजाया करते थे | 

त्रिलोक, त्रिभुवन--भूः, सुब१, स्व:, स्वर्ग, एथ्वी, पाताल अथवा आका' 
पाताल और मृत्युलोक | 

निमद---वंश, विद्या और बैमव से उत्पन्न हुआ गर्व | 

तिवेशी---प्रयाग जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का सँगम है। हठयो 
के अनुसार इडा, पिंगला और सुघुम्ना नामक तीन नाड़ियों का संगमस्थान। 

त्िशूल---तीन तीक्षण नोकोंवाला महादेवजी का श्र | 

निशिरा--रावण का एक भाई, जो खरदूषण के साथ दढ़क घन में र 
करता था इसके तीन सिर थे | 


चार 
कृत, श्रुति, समुद्र, अम्बुधि---चार की संख्या के चोतक शब्द | 
चार श्रवस्थाएँ--.जाग्रत, स्वप्त, सुघुसि, समाधि अथवा तुरीय | 
चार आश्रम--अक्षचर्य, गाईस्थ, वानग्रस्थ, सन्‍्यास | 
चार कर्म--संचित, प्राख्ध, क्रियमाण, भावी | 
चार पन--बाल, युवा, ग्रौढ, बद्ध | 
चार जीव--जरायुज (पिंडज), अडज, स्वेदज, उद्धिज | 
चार दिशा--.धूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्तिण | 


( रे४१ ) 


,. चार युग--सत्ययुग, त्रेंतायुग, द्वापरयुग, कलियुग । चार युग का एक कल्प 
होता है | ' 

चार फल, पदार्थ या उद्देश्ज--धर्म, अर्थ, काम, मोक्त | 

चार वेद--ऋग्वैद, यजुवेद, सामबेद ओर अथर्ववेद | 

चार वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झद्ट | 

चार वर्ष--सौर, चान्द्र, सायन, नाछत्र | 

चार नायक--धीरोदात्त, धीरोदत, घीरललित ओर धीर प्रशान्त | 

चार प्रकार की ब्नियाँ--पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी, हस्तिनी। 

चार मोक्ष---सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, साहश्य | 

चतुरंगिणी सेना--वह सेना जिसमें, हाथी-घोड़े, पथ. और पैदल ये चारों 
अंग हों | 

चतुमुंख, चतुरानन--चार मुखवाले ब्रह्मा | 

चत॒भ ज--चार मुजाओवाले भगवान्‌ | 

चतुभु जी---चार भुजाओंवाली देवी | 

चतुर्वेदी---आ्षक्‌, यज्ञ, साम और अथर्व चारों वेदों का शाता। 

चातुर्मास या चौमासा--वर्षाकाल के चार मास ; आपाढ़, आवण, भाद्रपद, 
ओर आश्विन । 

चार नीति, योग या उपाय--साम, दाम, दंड, भेद | 

चार मत--वैष्णाव, शैव, शाक्त, वेदान्त | 

चार मक्त--आर्च, जिशासु, अर्थार्यी, ज्ञानी | 

चार प्रमाए--पत्वक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान | 

चार रिपु--काम, क्रोच, लोभ, मोह | 

चार पहर (दिन)--पूवाह,, मध्वाह, श्रपराह, साथ॑ | 

चार पहर (रात)--ग्रदोष, निशीय, च्ियामा, उपा | 

विष्णु भगवान्‌ की चार प्रिव वस्ठुऐं---शंख, चक्र, णदा, पद्म | 


५ ढेर 
पाँच 

मरुत, वायु, वाण, शर--पाँच की संख्या के द्योतक शब्द | 

पच कन्याएँ---अहल्या, द्रोपदी, कुन्ती, तारा, मंदोदरी ये पाँच सत्रयाँ प 
कन्या कहलाती है | विवाह करने पर भी इनका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ था | 

पाँच कारण-- काल, स्वभाव, नियति, पुरुष, कर्म | 

पाँच कर्म--सृष्टि, स्थिति, व्वस, विधान, अनुग्रह | 

पाँच मकार--मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मेथुन | 

पाँच वाद्य---तत्री, ताल, राँफ़, नगाडा, तुरही | 

पचेन्द्रियाँ--नाक, कान, नेत्र, जिहा और त्वचा | 

पंच गगा--गगा, यमुना, सरस्वती, किरणा, धूतपापा | 

पचगव्य--गाय से प्राप्त पाँच द्रव्य : दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र | 

पश्चजन---गन्धरव, पितर, देव, असुर, राक्षस | 

पश्चतत्व, पञ्चत्व या पश्चणूत--धथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश (“/च्षितिउ 
पावक गगन समीरा”)। 

पञ्चतरु--मंदार, पारिजाव, संतान, कल्पदृक्ष, हरिचन्दन। 

पाँच शानेन्द्रियाँ--आँख, नाक, कान, जीम, त्वचा | 

पाँच कर्मेद्धियाँ---हाथ, पाँव, वाणी, मल ओर मूत्र त्यागने के स्थान | 

ब्रह्मचारी के पाँच लक्षण--काक चेष्टा, बकष्यान, श्वान-निद्रा, अल्पाह 
गहत्याग | 

पाँच ईंद्वियों के विषय--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंघ | 

पश्नदेव--आदित्य, रुद्र, विषपु, गणेश, देवी | 

पश्चपुष्प--देवताओं के पाँच प्रिय पुष्प--चम्पा, मंजरी, शमी, कम 
कर्णिकार | 

ने के 

पश्चपल्‍्लव--त्राम, जामुन, कैथ, विजौरा, और बेल वुक्तों के पत्तें। 

पश्चपाडव---युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव | 

पश्चपाण--प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान | 


( ,१४३ ) 


पश्चमहापाप--अहाहत्या, सुरापान, चोरी, शुरु की स्त्री से व्यभिचार और 
इन पापों के कर्ता का संसर्ग | 

पञ्चमहायज्ञ --बैदपाठ, तर्पण, होम, बलि, अतिथि-सत्कार। 

पश्चव्धनि--वेदध्वनि, वंदीध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि, निशानध्वनि। 

पञ्चमर्तारी--द्रौपदी जिसके पाँचों पाडव पति थे। 

पञ्चनाण, पद्भशर, पद्चपुष्ष बाए--कामदेव के पाँच वाण ;--द्ववण, 
शोपण, तापन, मोहन, उन्मादन | 

पञ्मपुष्प--कमल, अशोक, आम्र, नवमल्लिका, नीलोत्पल के फूल । 

पश्चपापग्रह---सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केठ । 

पश्च यमनियम या महाप्र॒त--अ्रहिसा, सत्यवचन, इन्ठिय निम्नह, शुचिता, 
अग्नेय | 

पश्चरन--सोना, हीरा, नीलम, लाल, मोठी | 

पश्चचटी--दंडकारण्य में गोदावरी नदी के तीर पर वह स्थान, जहाँ पांच प्रकार 
के व वुक्ष अश्वत्थ, बिल्व, वट, धानी ओर अशोक लगे थे। यहाँ कुछ समय 
शमचन्द्रजी का निवासस्थान रहा था| यहीं सीताहरण हुआ था| 

पश्चरिपु--काम, क्रोध, लोम, मोह, सद। 

पञ्चमाता--जन्म देनेवाली माता, ग्रुरुपत्नी, सास, राजपक्षी, जन्मभूमि | 

पश्चातुरी--नमोशिवाय मंत्र के न, म, श, व, य पाँच अक्षर | 

पदञ्चदानवीर--त्यागवीर, दयावीर, विद्यावीर, पराक्रम-महावीर, धर्मवीर | 


आत्मा के पद्मफोप-अक्षमय, प्राशमय, सनोमय, विज्ञानमय ओर 
आजनन्दमय कोप | 


पद्धवीराजन--दीप, पुष्प (कमल), बस्र, आम्रपत्र, पानपत्र से की हुई पाँच 
प्रकार की आरती | 

पश्चनाथ--.बद्वीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, र॑गनाथ, श्रीनाथ | 

पचाग--तिथिपत्र जिसमें संबत्‌ के पार्चो अंग बार, तिथि, नक्षत्र, योग 


और करण लिखे हो। इक्ष के पाँच अंग एक ही शाखा की छाल, पन्न,, २०५ 
मूल, फल ) 


0, 


पैचाग्नि--आन्वाहाय्य, पचन, गाईपत्य, श्राहवनीय और आवसबथ्य | 
पंचाम्ृत--दूध, दद्दी, धी, चीनी और मधु जिनसे देवता स्नान करते ये 
आर आज भी जिनसे भगवान्‌ की प्रतिमा का स्नान करवाया जाता है। 


पद्चानन--शिवजी, जिनके पाँच मुख माने जाते हैं | सिह---सिह सदेव मुख् 
खोले चारों दिशाओं की ओर देखनेवाला होता है| चार पजे और मुँह मिला 


कर बहुत से लोग सिंह को पद्चानन कहते हैं | मुँह चौड़ा होने के कारण भी वह 
थज्चानन कहलाता है | 


पश्चबलवणु--काचक, सैंधव, सामुद्र, ब्रिड, सोवर्चल | 
पश्चनद---शतद्वु, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता। 
पश्चपिता--जनक, उपनेता, कन्या का श्वशुर, अन्नदाता, भयत्राता | 


छः ( षद्‌ ) 
अंग, तक, ऋठ, रस--छ; की संख्या के द्योतक शब्द | 
छु। ईतियाँ--अतिदृष्टि, अनाइशण्टि, टिड्डीदल, मूघक आक्रमण, खगद्ृन्द | 


घट्कर्म--ब्राह्मणों के छ। कर्म--यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, याचना, 
दान | राजा के छः कर्म--सन्धि, विग्नह, दान, आसन, हरघीमाव, समाश्रय | 


घटकर्ण--कहनेवाले श्रीर सुननेवाले के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति को कही 
हुई बात--छ* कानों में पड़ी बात | 


के 


( रे४५ ) 


, ढंग या छ: वेंदाग--वेंद के छुः अंग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छुन्द, ज्योतिष । 

शरीर के छः अग--दो पैर, दो द्ाथ सिर और घड | 

आरती के छः अंग---धूप, दीप, नवेद्य, ताम्बूल, आरती, वन्दन | 
पढाग्नि--धूमाग्नि, मन्दाग्नि, दीपार्नि, मध्यमार्नि, खराग्नि, सयाग्नि | 
प्रढ़ानन---कार्सिकेय जिनके छुः मुख थे | 

छुः सूर्यपुत्न--शनि, यम, वरुण, अश्विनीकुमार, सुग्रीव, कर्य | 

मनुष्य के छः लक्षण--इच्छा, ढेप, सुख-दुःख-विशान, चेतना, धृति, यत्न | 
छु; दु।ख---गर्भ, जन्म, रोग, जरा, छुधा, मरण | 


सात 


खरश्व, पर्वव--सात की संख्या के द्योतक | 

राजा के सात अज्ञ--मन्त्री, शत्र, अश्व, गज, देश, कोष, कोट श्रथवा 
स्वामी, अमात्य, सुद्दद, कोप, राज्य, दुर्ग और वल | 

सात रह्--लाल, नारक्ली, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बेंगनी | 


सत्तर्पि अथवा ब्रह्मजी के सात पुत्र--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, 
पुलर्य, वसिष्ठ | अथवा गीतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्नि, वसिष्ठ, 
कश्यप, श्रन्नि । 


सात अप्सराएँ--.धताची, मेनका, रंभा, उर्दशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, 
मंजुबोपा | 

सतजिद---अग्नि जिसकी सात जीमे मानी गई है| 

सप्तद्वीप--जम्बु, कुश, क्षक्ष श्रथवा गोमेद, शाल्मलि, क्रोंच, शाक्क, पुष्कर | 

सतवायुमार्ग--अ्रावह;, प्रवह, संवहः, उद्दह;, विवहः परिचहः, परिवाहः। 

संप्तपदी---विवाह की सात भाँवरें | 

सात तल--अतल, वितल, छुतल, रसातल, तलातल, मद्गातल, पाताल | 

सतलोक--भूः, भुव:, सव:, सह, जनः, तप३, सत्य; | 

सात श्रवष्य--आक्ण, गो, कुठुखी, वाजक, स्त्री, अन्नदाता, शरणागत | 


( रे४६ ) 

सप्तपुरी--अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काची, अवन्ती, द्वारका | 

सप्तसग्रि, सप्तशव--सर्य जिसके रथ में सात घोड़े है | 

सप्तपर्वत--मणिकूट, वज़्कूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, सुवर्ण, हिस्णए्यष्ठ 
आर मेघमाल, अथवा हिमवान्‌ , हेमकूट, निपध, मेर, नील, श्वेत तथा श्यर्ड 

सप्तस्वर---पडज, ऋषम, गन्वार, मध्यम, पंचम, घैवत, निपाद | 

सप्ततागर---लवण, इच्चु, दधि, छ्ीर, मधु, सुरा, घुत। 

सप्ताह के सात दिन--रविवार, सोमवार, मदड्जलवार, बुधवार, शुरुव 
शुक्रवार, शनिवार | 


सप्तमातृका--द्राक्षी, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, चामु 
महेन्द्र | 


सात रिपु---निद्रा, आलस्य, स्वाद, सुख, काम, चिन्ता, केलि | 
सात सुख--खान, पान, परिधान, ज्ञान, गान, शोभा, संयोग | 


सात काड---बालकाड, श्रयोध्याकाड, अरण्यकाड, किष्किन्धाकाड, सुन्दरक 
युद्धकाड, उत्तरकाड | 


संत्त चिरंजीविन--अश्वत्यामा, चलि, व्यास, हनुमान, विभीपण, इ 
परशुराम | 


आठ 
सप, नाग, गज, सिद्धि--अ्राठ की संख्या के द्योतक शब्द | 


आठ पहर--दिन-रात, पूर्वाह, मध्याह, अपराह, साथ॑, प्रदोष, निश 
त्रियामा, उषा | 

आठ झअवग्भुए--पैशुन्य, साइस, द्रोइ, ईर्ष्या, श्रसुया, अर्थ दूपणं, बाम 
पारुण्य | 


आठ गुण--बुद्धि, कुलीनता, शाझ्कज्ञान, इनच्द्रियन्प्रह, पराक्रम, 
भमापण, दान, कृतशता | 


( रे४७ ) 


अष्ट कुल--सर्पों के आठ कुल : शेष, वासुकि, कंवल, कर्कोटिक, पद्म, 
प्रग्मन, शंख, कुलिक | 
अष्टचक्र, अष्ट कमल--हृठयोग के अल॒सार मूलाधार, विशुद्र, मणिपूरक 
पधिष्ठान, अनाहत, श्राज्ञा, सहलार, सुरति । 
अष्ठ धातु--सोना, चाँदी, तात्रा, रॉगा, जस्ता; सीसा, लोहा, पारा | 
श्रष्ट दिशा--उत्तर, वायुकोण, पश्चिम, नेऋत्वकोण, दक्षिण, अस्निकोण 
ई, ईशान | 
श्रष्टदिंग्गज--सावभौम, पुष्पदन्त, अंजन, कुमुद, वामन, पुंडरीक, ऐेैरावत, 
पतीक | 
अष्ट दिग्पाल--इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, राक्षस, वायु, शिव। 
अष्ट सिद्धियाँ--अशखिमा, महिमा, गरिमा, लबिसा, ग्राति, प्राकाम्ब, 
शित्व, वशित्व | 
अष्ट बसु--एक मत से पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, यो, अग्नि, चन्द्र, 
स्तन, दूसरे मत से घर, ध्रूव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रद्यूप, पास 
आठ बसु है। 
अष्टाग---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाचार, धारण, ध्यान, समाधि | 
अष्टाग विकार--सतोग्रुण से उत्पन्न शरीर के आठ विकार होते ६-स्तंम, 
खेद, रोमाच, स्वसमंग, कंप, बैवर््य, अश्रु, प्लय | 
साष्टाग प्रशाम--जानु, पद, हाथ, उर, सिर, मन, वचन, इहंप्टि इन आठों 
अँंगी से प्रणाम करना | 
अध्याक्षर मैत्र---2% नमी: नारायणाय | 
अ्रष्टावक्क--आठ अंगों से ठेढ़े एक विद्वान ऋषि | 
श्रष्ट्मात॒ृका--आ्राक्षी, माहेश्वरी, चंडी, वाराही, बैप्णबी, कौमारी, चारँंडा 
चचिका। 
अप्टाध्यायी--पाणिनी का बनावा एक ग्रेंथ जितमें आठ श्रव्याय हैं | 


अप्यक्षाप--वरटास, कृप्णदात, परमानन्द, कुमनदास, चनुभुज, ननन्‍्ददास 
सीनसऊााईओि औऑजिस->#इझारी 


( रे४० ) 


ग्यारह अवस्थाएँ---विरह की एकादश अवस्याएँ. होती हँ:--अमिलापा, 
चिन्ता, स्मरण, ग्रुणकथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जता, मूर्च्छा और 
मरण | 

ग्यारह इन्द्रियाँ श्रववा एकादश द्वार-पाँच जानेन्द्रियाँ--चक्तु, भोन्र, 
नासिका, ससना, त्वचा, और पाँच कर्मेन्द्रिय--वाणी, हाथ, पैर, श॒द्य, लिंग और 
एक उभयात्मक श्रन्तरेंद्रिय--मन | 


बरह्‌ 

द्वादशलोचन--कार्त्तिकेय | 

बारह राशियाँ--मेष, इष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इश्चिक, धन, 
सकर, कुम, मीन | 

बारह आमरण--नूपुर, चुडी, हार, ककण, अँगूठी, ब्राजूबन्द, बेसर, विरिया, 
टीका, शीशफूल, करधनी, कठभ्री | 

बारह मास और बारहमासा--बारह महीनों की विशेषताओं का वर्णन करते 
हुए. जो पद्म या गीत गाया जाता है, वह बारहमासा कहलाता है | बारह महीनों 
के नाम हैं : चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आपषाढद, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, या 
कुआर, कार्तिक, अगदन या मार्गशीर्ष, पौप, माघ, फाल्युन | 

बारह सूर्य--बिवस्वान्‌ , श्रयमा, पूषा, त्वष्ठा, सविता, भग, घाता, विघाता, 
वरुण, मित्र, शुक्र, उरुक़म | 

बारह बान--द्वादश वर्ण का बहुत ही खरा सोना | 

बारह स्वर और बारहखडी--अ आ्राइई उऊ ए. ऐ ओझ अश्मः 
इन बारह स्व॒र्रो को मात्रा के रूप में जब व्यंजनों में लगाते हैं, तो वह वर्णमाला 
वारहखड़ी कहलाती है | 

बारह कलाएँ---सुर्य की बारह कलाओं के नाम ईं---तपनि, तापिनी, धृम्ना, 
मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुघुम्रा, भोगदा, विश्वा, बोघिनी, धारिणी, क्षुमा | 

द्वादश संस्कार--गर्भाधान, पुसवन, सीमतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, 
निष्कमण, अन्नपाशन, चूडाकर्म, उपनयन, केशान्त, समावत्तंन, विवाह। 


( रे४१ ) 


तेरह्‌ 
ऐेरी-किसी के मरने की तेरूवों तिथि | अतण्व तेरद की संख्या झशुभ- 
ग्वक और अमंगल मानी जाती है | पश्चिमीय देशों में भी तेरह की संख्या 
प्रनिष्यकारक समझी जाती है । 
तेस्स--किसी पत्त की तेरहवीं तिथि [ त्योदशी का ब्रत प्रदोष भी कहलाता है। 


तेरह दक्तुकन्या--कश्यप मुनि का विवाह दक्ष की तेरह कन्याओं से हुआ था, 
उनके नाम हैं---अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, 
विनता, कपिला, मनु, कद्रु और सिंहिका | 

पांडव वनवास--बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास | 


चोदह्‌ 


इन्द्र, मन्वन्तर--चौदह की संख्या का झोत्तक ] 

चौदह भुवन, चौदद लोक--- तल, अतल, वितल, सुतल, तलावल, रसातल, 
पाताल, भूलोक, भुवलोंक, स्वर्गलोेक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक | 

चौदइ रत्न--कालकूट, विप, रभादि अप्सराएँ, घन्वन्तरि, वारुणि नामक 
सुरा, उचे/्रवा, कौस्तुम, अमृत, ऐरावत, कल्पइक्ष, कामधेनु, चन्रमा, लक्ष्मी, 
घनुप, शंख | 

चौदह विद्याएँ---अह्मश्ान, रसायन, वेद, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, धलु- 
विद्या, जल में तैरना, संगीत, अमिनय, अश्वारोहण, कोकशास्र, कृपि, न्याय | 

चौदद मनु-स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तप््स 


/ रेवत, चाक्तुप, बैवस्वत, 
धावर्णि, दत्तुसावर्णि, ब्रह्म सावर्शि, धर्मतावर्ि, रुद्रसावर्णि, देवसावार्णि, इन्द्र 
सावर्णि | 


कर 


चौदह इल्या--माँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रिय 
मन, चुद्धि, अहंकार और चित्त | 


.... चोदद यम--यम, घर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवत्वत, नील, काल, सर्वभूतक्षय, 
उद्वर, दब्न, परनेष्टी, दृकोदर, चित्र, चित्रगुम ) 


रामचनवास---चौदह वर्ष का वनवास | 


ओर चार अन्‍्तरेन्द्रियों, 


( रेफर ) 


पन्द्रह 
तिथि--१४ संख्या की ग्योतक। 
पक्ष--चाद्रमास के पन्द्रह दिनों का एक पक्तु या पखवारा कहा जाता है | 


सोलह 


हृप--राजा में सोलह कलाएँ होती हैं, अतएव १६ संख्या का ग्रोतक शब्द 

सोलह कला---चन्द्रमा की सोलह कलाओं के नाम हैं ; अम्ठता, मानदा, पूए 
पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, शशनी, चन्द्रिका, काति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगद 
पूर्णा, पूर्णाम्रता । 

घोडश मातृका--गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्नी, विजया, जया, देवसेन 
स्वघा, स्वाह्दा, शान्ति, पुष्टि, घृति, तुष्टि, मातर;, आत्मदेवता | 

पोडश उपचार--आवाहन, आसन, अर्ध्यपाद्य, आचमन, मघुपर्क, स्नाः् 
बस्लाभरण, यशोपवीत, गघ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताबूल, परिक्रमा ओ 
बन्दना | 

घोडश 'गार--अंग में उबटन लगाना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारः 
करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सिन्दूर से माँग भरना, भद्दावर लगाना, मा 
पर बिन्दी लगाना, स्िबुक पर काला तिल लगाना, मेंहदी लगाना, सुर्गंधि 
द्रव्य इत्यादि लगाना, आभूषण पहनना, पुष्पह्ठार धारण करना, पान खान 
मिस्सी लगाना | 

घोडश पूजा---आसन, स्वागत, पाद्य, अर्ष्य, आचमन, मघुपर्क, फिर से आर 
मन, स्नान, वज्ञाभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वन्दना | 

सोलह संस्कार--गर्माधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, निष्क्मए 


अनप्रशान, चुडाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम, समावर्त्तन, विवाह, वानप्रस्थ 
संन्यास, अन्त्येष्टि-संस्कार | 


सत्रह्‌ 


सत्रह--पाँसे के खेल में एक दाँव, जिसमें दो छुक्के ओर एक पंजा तीन 
एक साथ पढते हैं ] 


( ३४३ ) 


अठारह 
झठारह पुराण---विप्णु, पद्म, त्रक्ष, शिव, भागवत, नारठ, मार्कडेय, श्रग्नि, 
वर्त, लिंग, बाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गढड, ब्ह्माड ओर मविष्य । 
अ्रठारह उपपुराण--सनत्कुमार, नारसिह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, 
व, औशनस , वरुण, कालि, शाव, नन्‍्दा सोर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, 
वि, वाशिष्ठ | 
महाभारत के अठारह पर्व--आदिपव, समापर्व, वनपर्व, विराटपर्व॑, 
गेगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोशपर्व, कर्णंपव॑, शल्यपवव॑, सोन्द्रिकरर्व, स्त्रीपर्व, 
न्तिपर्व, अ्रनुशासनपर्व, अश्वमेघपव॑, मौसलपबे, महाप्रस्थानपर्व, स्वर्गा- 
इणु पर्व | 


उन्नीस हु 
उन्नीस--परिमाण में कम | 


बीस 


नख---बीस संख्या के ग्रोतक | हाथ-पैर के बीस नाखून । 
बीस भुज-- रावण का एक नाम, उसके बीस हाथ ये | 
कोडी---बीस का समूह | 


इक्कीस 


स्वर्ग, नरक मूच्छु ना--२१ संख्या के ओतक शब्द | * 

इक्कीस नरक--तामिल, अंघतामिस्त, रौस्व, महारौरव कुंमीपाक, कालसूत्न, 
असिपत्रवन, झूकर नुख, अंब्कूप, क्ृमिमोजन, सदंश, तसपशूम्मि, वज्रकंटक, 
शाल्मली, नैतरणी, पूयोद, प्राणरोव, विशसन, लालामज्ष, सारमेपादन, अवीची, 
खये पान । 


इफीस सृच्छ नाएँ---सेगीन शात् के श्रनुसार उत्तरमुठ्ा, रजनी, उत्तराबर्शे, 
शुद्ध पढजा, मत्सरी क्रान्ता, अश्वक्ताता, अभिरुता, सौवीरी, दरिणाश्वा, कपोलनता 
फा० २३ 


( रेड ) 


शुद्धमध्या, मार्गी पौरवी, मंदाकिनी, नदा, विशाल्ञा, सोमपी, विचित्रा, रो 
सुखा, अलापी | 


बाइस 
आाइसी---बाइस पत्मो का समूह | 


प्वोचीस 

चौबीस ग्ुरइ---दत्तातेय के चौबीस गुरुओं के नाम थे : प्थ्वी, वायु, आका 
'जल, श्रग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंग, भ्रमर, हाथी, मघुदा 
ऋरिण, मत्स्य, पिंगला, वेश्या, गिद्ध, बालक, कन्या, वाण बनानेवाला, सं 
मकडी, तितली | 

चौबीस अवतार--मत्स्य, कच्छुप, धाराह, दर्सिह, घामन, परशुराम, रा 
न्कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, अक्षा, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यश, ऋषम, ४ 
खन्वन्तरि, मोदिनी, बलराम, वेदब्यास, हँस, हयग्रीव | 


पत्चीस 
पत्चीसी--पत्चीस का सुग्रह अथवा पच्चीस वर्ष की श्रायु | 
पचीसी--एक प्रकार का चौसर जैसा खेल | 


सत्ताइस 
सत्ताईस नक्षत्र---अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, म्गशिरा, आ 
'सुनर्वंस, पुष्प, अश्लैषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्युनी, हस्त, चित्रा, सवा 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल पूर्वाधाढा, उत्तराधादा, श्रावण, धनिष्य 
-शवमिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, रेवती | घुराणानुसार ये २७ नक्षत्र दक्ष 
आुचियाँ हैं, जो चन्द्रमा को ब्याही है। 


बत्तीस 
दशन---३२ सख्या का द्योत्तक | 
सिंहातन वत्तीती--विक्रमादित्य के सिंहासन की बत्तीस पुतलियाँ | 


वत्तीसी--दाँतों की पक्ति | मनुष्य के नीचे ऊपर के दाँत मिलाकर बच्त 
। 


( रेध५ ) 


उँतीस 

अमर---.३३ की संख्या का ग्योतक | 

स॑चारी भाव---निर्वेद, ग्लानि, शंका, अदूया, श्रम, मद, घति, आलस्व, 
पषाद, मति, चिन्ता, मोह, स्वम, विबोध, स्मृति, आमर्घ, गर्व, उत्सुकता, 
बहित्य, दीनता, हर्ष, क्रीडा, उम्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, अवेग, 
स, उन्माद, जडता, चपलता, वितक | 

व्येजन--कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग के २५. व्यंजन और य, र, ल, 
, श, प, स, ह। 

देवता--८ वसु, ११ रुद्र, १९ आदित्य, इन्द्र और प्रजापति | 


छल्लीस 
छत्तीस---३६ की संख्या में ३ और ६ एक दूसरे की ओर पीठ किए ईं, 
श्रतः छ]त्तीस वैरभाव का द्योतक है | 
छुत्तीसा---चतुर, सयाना, धूत॑ | 


श्र्न्य 

उन्चास--उन्चास प्रकार के मदत्‌ पवन होते हैं | 

छुपन--पाक-शास्र में छुप्पन श्रकार के व्यंजन प्रसिद्ध हैं। 

पेंसठ---६३ में ६ और ३ की संख्या एक दूसरे की ओर मुख किये हैं, 
अतणएव मित्रता के भाव | । 

चौंसठ कलाएँ---गीत, नृत्य, चित्रकारी, सचीकर्म, सूजकर्म, पुस्तकवाचन, 
वास्तु विद्या, प्रहेलिका, देशभाषा ज्ञान, द्यूत, केशमाजेन, इन्द्रजाल, मणिराग छान, 

“शुकसारिका प्रलापन, हस्तलाघव इत्यादि चीसठ कलाएँ होती हैं | 

शतक, शती---सौ वस्तुओं का संग्रह | 

शताब्दी--सों वर्षों का समय | 

शतायु---सो वर्ष की आयुवाला | 

शतायुध--सी अर््नॉवाला | 

शतक्रतु--इन्द्र जिसने सौ यज्ञ किए. हों] 


( ३४६ ) 


शतजिह्द--महादेव | 

शतदल---कमल जिसकी सौ प॑खड़ियाँ हों | 

शतप्नी--सौ को मारनेवाला अस्त्र | 

शुतपादी--सो पैरोंचाला एक कीडा | 

शुतानीक---सौ सैनिकों का नायक। 

शुतावधान---सौ बातों पर एक साथ ध्यान रखनेवाला व्यक्ति | 

सौ कौरव--दुर्योधन, युयुर्स, दुःशासन, दुःसह, जलसन्ध, सम, संद्र, 
अनुविन्द, दुर्घर्ष, सुवराहु, दुर्गम, चित्रायुध, नागदत्त, दीघ॑वाहु, श्रभय, प्रमथ, 
कनकष्वज, विरजा इत्यादि पृतराष्ट्र और गान्वारी के सौ पुत्र । 

सहस्ानन--विष्यणु 

सहस्तनयन--हन्द्र | 

सहस्तदल कमल या सहस्तार--योग के अनुसार एक कल्पित कमल, जो 
मनुष्य के मस्तक में है । 

सहस्तबाहु---इजार भुजाओंवाला हैह्यराज | 

सहस्तवदन---शेषनाग | 

सहस्लाशु, सहस्तकिरण---स्य | 

चौरासी लाख योनियाँ--६ लाख जलचर, ४ लाख मनुष्य, २७ लाख 
स्थावर, ११ लाख कृमि, १० लाख पक्ती, २३ लाख चौपाये | 


पोराणिक परिचय 


अनुक्रमशिका 
क्‌्छ अमृत २७८ 
तापस २८ अरिष्टासुर १६ 
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